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` भारत की खतन्त्रैता के पश्चात्‌ इस बा की बढी आवश्यकता प्रतीत | 
हुई कि यहाँ के छोगों में उत्तम नागरिकता के भाव भरे जाय | इसी | 
दृष्टिकोण से नागरिकशास्र॒ विषय निम्न कक्षाओं में भी पढ़ाया | 
जाने ढगा । यद्यपि त्रिटिशकाल में इसकी शिक्षा दी जाती थी पर वह || 
केवळ ऊँची कक्षाओं में ही इस उद्देश्य से प्रचारित थी कि छात्र शासन” | 
प्रणाली को समझें । इस प्रयत्न की आवश्यकता बनी हुईं थी कि छात्रा | 
को शासन प्रणाली के ज्ञान के साथ आदश नागरिक बनने की प्ररणा $ x 
प्राप्त हो । eg का विषय Š कि इस ओर -सरकार का ध्यान गया है । || 
^ इधर पाठ्यक्रम में इस विषय को रख कर छात्रों में नागरिकता के बीज । 
बोये जा रहे EI इस का उत्तम परिणाम भी दृष्टिगोचर हो रहा दै। 6 
यद्यपि यह विषय शासन एवं राजनीति से अधिक सम्बद्ध है फिर भी / 
दैनिक जीवन में इसका बड़ा महत्व दै । प्रस्तुत पुरतक में इसी विषय को 
सरढता से समझाने का प्रयत्न किया गया है | छात्रों के कोमळ मस्तिष्क 
5. पर अनावश्यक भार न पड़े. इस छिए विषय को रुचिकर ढंग से ढिखा' 
| j^ sm । इस के छिखने में हमने अनेक विद्वानों की ऋतियों sn 
I'- उठाया है । उनके प्रति आभार प्रकट का Se masa SI 

“ जाता है । यदि ei को इस-पुस्तक से छाभ पहुँचा तो'हम E 
| परिश्रम सफळ समझेंगे । 
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B परिचय-- 
| नागरिक--- ol “ina 
| शब्द व्युत्पत्ति के अनुसार नागरिक उस व्यक्ति को कहते हैं जो नगर का 
| निवासी हो 1 पर आंजकल इसका अर्थ व्यापक हो गया हे 1 अब नागरिक से 
तात्पय उस व्यक्ति से है जो किसी राज्य का निवासी हो और जिसे राज्य की 
| व्यवस्था में भाग,लेने का राजनीतिक अधिकार am हो । चह व्यक्ति चाहे नगर 
| निवासी हो अथवा ग्राम निवासी । Der 
पाणिनि ने नागरिक शब्द उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया हे जो नगर में . 
। निवास करता हे । और जो नगर के वातावरण में पल कर, Pata Nan, एक: 
विशेष प्रकार के कला कोश तथा रहन-सहन में कुशल हो गया हो । ` 
. वात्स्यायन के अनुसार नगर या गांव का प्रत्येक व्यक्ति अपने देश का नाग 
RER । पर वर्तमान समग्र में नागरिक के, लिए यह आवश्यक है कि उसे राज्य 
की ओर से राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो ।'किसी देश में रहने पर भी राजनीतिक . - à 
अधिक कहा जा सकता : है V ois cd 
नागरिक मान, लिये जाते कक | 


सामोजिकशाख की SRA ds M 


और वहाँ के निश्चित नियमों को पूरा करते हैं तो उन्हें भी नागरिकता ळे. 

| इस प्रकार हम देखते हैं कि नागरिक दो प्रकार के होते हे-- | 

( १) स्वाभाविक नागरिंक--किली देश के“नागरिक की सन्तान होने से | 

नागरिक सान लिये जाते हैं sre हम स्वाभाविक नागरिक कहते हं । | 

(3) कृत्रिम नागरिक--वे व्यक्ति हैं जो किसी देश. में निर्धारित नियमों का / 

पालन करने से विदेशी होने पर भी नागरिकता के अधिकार भास कर लेते हैं। | 

Vir उदाहरण के लिए हम भारतीय नागरिक को ले सकते हैं। जो व्यक्ति | 

भारत की सीमा में उत्पन्न हुआ है वह भारतीय नागरिक माना जायगा । वह. 

। वाहे जिस जाति, सम्प्रदाय अथवा धर्मे का मानने वाला क्यों न हो । ऐसा 

I नागरिक स्वाभाविक नागरिक कहा जायगा । E । 

i ` | 

स्वाभाविक नागरिकता-- | i 

प्रायः किसी देश म उत्पन्न होते ही प्राप्त हो जाती है । समी सवतं 

देशों में प्रायः ऐसा ही नियम हे कि मूल नागरिक की सन्तान वयस्क होते.ही 

नागरिकता के समो अधिकार प्राप्त कर लेती हे । कुछ देश ऐसे भी दें जहाँ 

| - अत्येक व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त नहीं होते । उदाहरण के लिए कुछ देश | 

| एसे भी मिलेंगे जहाँ वयस्क होने पर भी महिलाओं को सत-दान का अधिकार, 

y नहों दिया जाता,। अन्य देशों की कौन कहे - हमारे देश में भो ब्रिटिशकालीन) 

विधान > विर अनुसार वयस्क होने के साथ हो. घन, शिक्षा आदि की योग्यता ह| 

विचार से ही मतदान का अधिकार दिया जाता था । स्वतंत्र भारत के विधान में| 

जैसी योग्यता का. प्रतिबन्ध नहीं हे । अब तो. सभी खी-पुरुष को वयस्क होने! 

`` पर यह अधिकार प्राप्त हो जाता L. कुछ देशों में निश्चित नियमों के, पालन 

E करने पर भी कुछ विशेष व्यक्ति राजनीतिक अधिकार से - दंचित' रहते हैं d 

is अफ्रीका š ऐसा RE अतिरिक्त 
(अफ्रीका मै ad , साथ ऐसा ही व्यवहार हो रहा है। इसके 

। „ kai “देश से, विक्षिप्त (une), दिवालिये, राजदोही, बड़े E 

|. akal राजनीतिक अधिकार नहाँ दिये जाते। . . | 


lim ४ 


| 
4 
| 
i 





IAS TT. Eed SOTA | 7 | 
A Axe CC-0. Mumükshu Bhawan Varanasi Colléction. Digitized by eGangotri. 


Ta, ae" Gling tt Raa) Un 




























“ , X oven, agora 
3 id हु 9, भारतीय नागरिकराख । 
| बारका 
कृत्रिम नागरिकता, ° - - . 8 | te. 
झत्मेवः देश के ms निवासी विदेशों में जाकर व्यापार, नौकरी, उद्योग 
अन्धा, राजनीतिक व्यवहार या धर्म प्रचार आदि कार्यों को करते हैं। ऐसे व्यक्ति 
` दूसरे देशों में वस जाते Š ।” पेसे लोगों को अपना कार्य सुचारुरूप से चलाने ` 
तथा जीवन की अनिवार्य शान्ति एवं रक्षा प्राप्त करने के लिये उन देशों की -_ 
नागरिकता मास करना अत्यन्ताचश्यक है । . इस प्रकार की नागरिकता om C 
करने के लिए उन्हें निश्चित अवधि तक वहाँ वसना चाहिये। वहाँ की नागरिक — 
होने की प्रतिज्ञा करनी चाहिये तथा देश के प्रति भक्ति रखने की शपथ लेनी ` 
चाहिये। कहीं कहीं पर उस देश की राष्ट्रभापा का ज्ञान म्रा करना, जीविका 
उपाजन की शक्ति एवस अचल सम्पत्ति, भूमि आदि mi स्वामी होना आवश्यक 
समझा जाता हे | 


इस अकार के कृत्रिम नागरिकों के अतिरिक्त अनेक विदेशी भी प्रायः सभी 
देशों में निवास करते हैं। वे जिस देश में रहते हैं वहाँ के राजकीय नियमों ` 
का पालन करते हैं एवं निश्चित कर भी देते हैं | ऐसे व्यक्तियों को राजनीतिक | 
अधिकार तो नहीं प्राप्त होते पर वे नागरिक के अन्य अधिकारों का उपयोग 
करते हैं। इन अधिकारों. के उपभोग के साथ उन्हें नागरिकों के कतेन्य का 
पालन भी करना पडता हे । dee 


Se मतदान या प्रतिनिधियों के चुनाव का अधिकार नहीं रहता | शान्ति- 
. काळ में तो वे उस देश के नागरिक की ही आँति स्वतन्त्र रहते हैं पर यदि वे 
देश के नागरिक हुए तो युद्धकाल में उन्हें ast वना aca SI 
उन्हे किसी स्थान पर बन्दी कर दिया जाता है जिससे वे अपने देश से सिलकर | 
(विश्वासघात या पड्यन्त्र न करें । ` उनके देश के राजदूत ऐसे व्यक्तियों के | 
दितों की रक्षा करते हैं। 7 E 
नागरिकता से वञ्चित होना-- 


ऐसा न समझना चाहिये कि एक बार नागरिकता प्राप्त कर Be Ay a 
"स्वाभाविक नागरिक होने के पश्चात्‌ नागरिकता का pi a AS ` x 


bra AN le 


3 be .CC-0gMumukshu Bha an Varanasi Collection Digitized 
so ea C Y de w 





















mat. HAT T GO 


 सामाजिकशाख् की रूपरेखा- | ë 




























maet s oap too Mee Á 


em या अधिकृत हो गया se परिस्थितिय। सँ नागरिकता छीनी भी जा 


५ सकती = । ऐसी स्थिति के रिःए निम्नलिखित परिस्थितियाँ निश्चित E । E | 
॥ ( १) fee एवं अनुचित समझे जाने वाले अपराधों के कारण दण्ड पाये हुए 
| व्यक्ति नागरिकता से वञ्चित कर दिये जाते .इं | | 
। (२) दूसरे देश के नागरिक बन जाने पर सूळ. देश की नागरिकता समाप्त | 
d हो जाती है | | 

(३) कभी कभी एक देश को खी यदि दूसरे देश के पुरुष से विवाह कर | 
| . लेती E तो उस ei की अपनी जन्मभूमि की नागरिकता-समाप्त कर दी 
| 00 जाती है। | | š 
| (४) किसी किसी देश में निश्चित . काल तक प्रवासी. रहने पर जन्मभूमि की. 
i नागरिकता का अधिकार नहीं रह जाता। - e 


| (५) कुछ देशों में विदेशी सरकार को नोकरी करने वाले व्यक्ति भी पनी 


| जन्मभूमि को नागरिकता को खो बेठते हैं । 
 नागरिकिता- | 
d प्राचीन काल में तो .'नागरिकता' का अर्थ केवळ 'कतंव्य” से लिया जाता 


था । राजतन्त्रशासन में प्रजा राज्य के प्रति अपने Beat का पालन करती dit 
हिन्दू राजाओं का कतेच्य प्रजा के प्रति निश्चित था 1 शास्त्रों के अनुसार वह प्रजा | 
के हित के काय करता था । राजा के निरंकुश होने पर प्रजा के प्रतिनिधि 
सुधारने का get करते थे । राजा धार्मिक प्रबृत्ति के होते थे । .इसलिये ऐं 
^ स्थिति aga capu उत्पन्न होती थी। पर सुस्लिमकाळ में शासक स्वेच्छाचारी 
> होते थे। व्रिटिशकाल में भी नागरिकता का शुद्ध रूप भारत में न था। 2 
` Id राजा को दैवी-अधिकार युक्त मानते थे । उसकी इच्छा को ही राजनियम: 
॥ माना जाता था पर उसका विरोध हुआ ` अब तो नागरिकता में अधिकार तथा. 
| „ कर्तव्य दोनों का समन्वय है । यदि हमें राज्य से सुरक्षा, शिक्षा, . उ्योगधन्धों | 
nat प्रोत्साहित करने का अधिकार प्राप्त करते हैं तो राज्य में भक्ति ( निष्ठा ) 
4 went उसके कार्यों में सहयोग देना हभारा ceder है। यदि शिक्षा प्राप्त करने 
, का अधिकार है तो . हमारा कतंव्य भी हे.कि हम शिक्षित बन कर राज्य र 
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कार्यों को सुचार रूप से चलाने तथा देशोन्नति Bat देकर शिक्षा को esie 
बनाने का set करें । प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि प्राप्ठ अधिकारों 
द्वारा अपना ही उन्नति करके सन्तुष्ट न रहे वरन्‌ समाज की उन्नति में ही अपनी 


उच्चति माने । व्यक्तिगत (हितों के समानान्तर ही सामूहिक हितों का भी 
ध्यान रखे 


















नागारकशात्न-- 


नागरिकता से सम्वन्ध रखने वाले wm को हम नागरिकशास्त्र की संज्ञा 

देते हैं यह शब्द अ ग्रेजी के Civics का रुपान्तर ÈI Civics शब्द की 
उत्पत्ति ८222/८5 नामक लेटिन शब्द से मानी जाती है। ८४77/25 का अर्थ 
S नगर या राज्य । प्राचीन यूनान तथा इटली देश में प्रत्येक नगर एक राज्य 

. साचा जाता था। वह शिक्षा सभ्यता व्यापार का केन्द्र था । उन देशों के विद्वानों 
ने उन राज्यों की अजा के राजनीतिक सामाजिक एवं व्यावसायिक अचस्थाओं ` 
“का अध्ययन किया 4 इस अध्ययन के. फलस्वरूप उन्होंने राज्य “के लोगों के 


यह € कि इसका सम्वन्ध नगर Š । पर आज उतने छोटे-छोटे राज्य नहीं 
रह गये । अब तो एक देश में एक राज्य होता है। इस लिए नागरिकशाख 
_ का सम्वन्ध अब पूरे राज्य अथवा पूरे राष्ट्र से हो गया Š 1 यहाँ तक नहीं बल्कि | 
आज तो सारे विश्व को एक राष्ट्र मानने का आन्दोलन चल पड़ा है । वैज्ञानिक 
आविप्कारों ने सारे संसार को इस प्रकार सम्बन्धित कर Eë कि किसी राष्ट्र 
* की घटना सारे विश्व को प्रभावित कर रही है । ऐसे समय में नागरिकशाख् का | 
सम्बन्ध यदि सारे विश्‍व से माना जाय तो इसमें आश्चयं ही क्या हे 1 | 
० सारांश यह है कि नागरिकशाख में मनुष्य वैयक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय | 


ही नहों वरन अन्तःराष्ट्रीय जीवन at सुखमय एवं सम्दद्धिशाली बनाने के 
नियमों का अध्ययन किया जाता हे । a 


नागरिकशा्न का क्षेत्र तथा अन्य ge से उसका सम्बन्ध | 
अत्यन्त प्राचीनकाळ में नागरिकशाख का सम्बन्ध केचल | e, 





a 
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सामाजिकशास की रूपरेखा-८ SE E ad 
| 
की शासंन व्यवस्था, नागरिक के राजनीतिक अधिकार तथा masa, राजनियम | 
के निर्माण तथा न्याय-व्यवस्था तक ही था. किन्तु धीरे-धीरे . राज्य के. विस्तार | 
के साथ साथ इस शाख में पूरे राष्ट्र के राजनीतिक पहलुओं पर विचार किया 
जाने लगा aka मनुष्य का सामाजिक विकास होता गया त्यों-त्यों उसे सर्दतोः | 
सुखी ज्ञान की आवश्यकता पड़ने लगी । एक नागरिक के लिए केवल राजनीतिक 
ही नहीं अपितु सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्याओं पर विचार करना | 
आवश्यक हो गया इस प्रकार नागरिकशास्र में इन सभी विपयों का समावेश 
होता गया । मनुष्य. ने वतमानकाल की. समस्याओं पर विचार करने के साथ 
हो सांथ भूतकाळ की अवस्था तथा नागरिकता के आधार का अध्ययन किया 
तथा यह भी सोचना प्रारम्भ किया कि अविप्य में उसके नागरिक जीवन का | 
स्वरूप क्या होगा । इस प्रकार नांगरिकशाख का सम्बन्ध जहाँ एक ओर भूतकाळ 
से जुड़ गया वहाँ भविष्यकाल भी उसके विचारक्षेत्र के भीतर आ गया । - # | 


नागरिकशास्त्र में सनुप्य . जीवन के संगठन तथा विकास की प्रायः सभी 
समस्याओं पर विचार किया जाता हे । इसमें मचुप्य जीवन की सामाजिक 
उन्नति, व्यक्ति समाज का सम्बन्ध, राज्य की शान्ति-ध्यवस्था, विश्वशान्ति एवं | 
शासनप्रणाढी, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, धार्मिक शैक्षणिक, व्यावसायिक, | 
ऐतिहासिक तथा भौगोलिक जीवन राजनीति सम्बन्धी सिद्धान्तो का विकास तथा | 


à 


| STAR सम्बन्ध, आदि सभी का समावेश हो गया हे । 


T 
il 
4 


T 
यह सम्भव है कि हमं किसी समस्या विशेष को अधिक महत्त्व दें पर उक्त | 
सभी step हमें विचार करना ही पड़ेगा । 


i 

| 
हम नागरिकशास्त्र के केवल सिद्धान्तरूप का ही अध्ययन नहों करते वर | 
उसके प्रयोगात्मकरूप को भी उतना ही महत्त्व देते हैं अतः यह केवल विज्ञान | 
ही नहीं वरन्‌ कला री है। , | 
i 


= 


‘ / _ संक्षिप्तरूप से हम मानव जीवन सम्बन्ध रखनेवाली भूत, वर्तमान, भविष्य- 
(| «काल की “स्थानीय, राष्ट्रीय एवं. अन्ताराष्रीय सभी समस्याओं पर इस शास्त्र | 
में sin करते š 1 ` : ° od 
— प्र यहाँ इम,इतने विस्तार से आपको नांगरिकशांख का : स्वरूप 1 





MAEN SE d भारतीय नागरिकशात्र । 
THAI । हमारा क्षेत्र .केवल “अपने. राष्ट्र के . राजनीतिक ada अधिकार, 
शासन-प्रणाली स्वास्थ्य :तथा सामाजिक समस्याओं पड विचार: करना हैः। 


नागरिक शाख के नियम--- 
— किसी विपय के अनुशीलन, विश्लेषण तथा अनुभवसिद्ध ज्ञान को क्रमबद्ध 

करके ही हम उसे शाख कहते हैं। प्रत्येक शाख की भाँति नागरिकशाख के. 

4 भी ` नियम उक्त प्रयोगों द्वारा निर्धारित किये गये हैं। मानवजीवन को 

| सुखमय बनाने के लिए ऐसे अनेक नियम हैं । ' ये नियम सामाजिक शास्त्र के 

` नियम है । वैज्ञानिक नियमों की भॉति इसके नियम अटल नहीं होते। 

` विज्ञान का विद्यार्थी तो निश्चित परिमाण में आक्सीजन तथा हाईड्रोजन लेकर 

| निश्चय पूवक कह सकता है कि इनके सम्मिश्रण से ‘ae’ प्रस्तुत होगा। पर ` 

| मागरिकशाख का विद्यार्थी केवल यह कह सकता है कि यदि परिस्थिति ऐसी हे | 

| तो aga परिणाम हो सकता है 1 


| नागरिकशास्त्र एवं अन्य ag का सम्बन्ध-- . 


| (१) समाजशाल्न ओर नागरिकशास्त्र समाजशा. साधारणतः समाज 
के सभी अङ्गों एवं समस्याओं पर प्रकाश डाळता हे । जैसे समाजका 


`. ere 


- 

















समाज के उसी अङ्ग का अध्ययन क्रते हैं जो नागरिक जीवन से | 
| सम्बन्धित हे । अतः यह समाजशाख का एक अङ्ग कहा जा सकता SI | 
| (२ ) नेतिकता, और नागरिकशाख्र-नैतिकता में aga को आदर्श चरित्र | 
और कार्यप्रणाली की शिक्षा दी जाती 21 इसका उद्देश्य» मानव SC 
x जीवन को अधिकाधिक सुखी एवं आनन्दमय aí :नागरिक- | 
* शास्त्र का Se भी मानव जीवन को सुखी एवं कल्याण सय बनाना Tt 
° यह तभी सम्भव है जब हम en sat ओर उन्मुख हों एवस P 
ad qed की ओर. से जनसाधारंण को AJER l ` इस: अकार के ¬ 


` आदश की स्थापना तथा बुराइयों का उन्मूलन हम नैतिकता के dae _ 
| परकर सकते हैं। इसलिए नैतिकता वह es आधा है Pe C 
नांगरिकशाख का भवन निर्मित हो सकता है। e M T. 
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e: इतिहास और नागरिकशाख--- इतिहास द्वारा हम. अपनी t 
|... सासाजिक,. राजनीतिक, ब्यासिक. एवं. सांस्कृतिक अवस्थाओं का पता ३ 
| सकते हैं। इस प्रकार हम वर्तमान नागरिकता के मूल आधार का अध्यय 
| कर सकते gg ऐतिहासिक घटनाओं, परिस्थितियों एवं पूर्व agadi के 1 
पर हम भविष्य की नागरिकता का स्वरूप भरी निर्धारित कर.सकते Š | ; 

विज्ञान और नागरिकशारू--महान्‌ वैज्ञानिकों का कथन है कि 2 | 
का उद्दश्य समाज की “सेवा करना- SI विज्ञान मानव समाज के कल्याण : 
अग्रदूत हे । इस प्रकार नागरिकशासत्र से इसका उद्देश्य faa नहीं है 
विज्ञान ने विश्व के विभिन्न राष्ट्रों की दूरी को समाप्त कर दिया ह 
'हम. आज चिश्वराष्ट्र की नागरिकता का स्वप्न देख रहे हैं । इस भ्रकार 
शास्त्र के विकास सं विज्ञान का योग प्रत्यक्ष लक्षित होता कौन 


सकता हे कि भविष्य के वज्ञानिक आविप्कारो के प्रभाव से नागरिकशाख E | 
स्वरूप हो जायगा । . E 
ex 

साहित्य, संगीत, कळा और नागरिक eet. साहित्य समाज = A 

É राष्ट्र की आत्मा की स्पष्ट झलक हमें साहित्य में मिलती है । राष्ट्रोत्यान 


साहित्यिका का प्रमुख हाथ रहता है । तुलसीदास, सूरदास, रवीन्द्रनाथ 


) feu भी कुछ सत्य है इसलिए साहित्य एवं नागरिकशाख का घनिष्ठ सम्बन्ध है 
| Ge ara और अर्थाख--अआर्थिक प्रश्न हमारे जीवन को d 
वित करने वाले प्रमुख अङ्ग हैं । स्थिति पर ही मानव मात्र का रहन-सहन 
सभ्यता, नैतिकता, कला, संगीत तथा साहित्य बहुत कुछ निर्भर दै (at 

' चिन्ताओं से मुक्त व्यक्ति ही प्रायः. सम््यता तथा , संस्कृति के विकास पर गम! 
s ` करते É । अन्यथा वे अपनी जीविका की चिन्ता में व्यस्त हो येन-केन-प्रकारे| 
gg, अपनी जीवन-यात्रा भी समाप्त कर देते हैं। आज भी राजनीतिक समस्याओं | 
SZ आर्थिक, प्रश्न ही संसार को” विचलित कर रहे हैं। अतः adem 
, अध्ययन की आवश्यकता नागरिकशाख:की पूर्णता का प्रमुख अङ्ग. हे। . 
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1 Ba | ^ | o भारतीय नागरिकशाख । 


नागारिकशाज्ञ और शैजनीतति--नागरिकशाख वास्तव में राजदीति 
का संक्षिप्त रूप हे । राजनोतिशास्र में राज्यों की «उत्पत्ति विकास शासनप्रणाली 
न्‍्याय-ध्यवस्था आदि का वर्णन मिलता हे । इससे विश्व में प्रचलित सभी राज- 
नीतिक संगठन का अध्ययन किया जाता है। नागरिकशास्र में भी इन्हीं विपयों 
का अध्ययन करते हें पर उसकी सीमा विश्व तक न पहुँच देश विशेष तथा 
स्थानीय राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एचस्‌ आर्थिक ज्ञान तक रहती € । 

इसी प्रकार चागरिकशासत्र का सम्बन्ध मनोविज्ञान, विधानशास्त्र stata, 
सन्तानशाख, घसशाख, न्यायशाख् तथा Femme से भी = । 

उपयुक्त सभी शास्त्रों से सामग्री लेकर नागरिकशास्त्र में समाविष्ट की जाती 


€ | इन्हीं के आधार पर नागरिकों के अधिकार एवं =s की विवेचना तथा 
| आनन्दमय जीवन की कल्पना की जाती Š 1 





अध्याथ २ 


नागरिको के अधिकार एवम्‌ कतव्य 
[गरिकता का dxq— 


मनुष्य सामाजिक प्राणी हे । समाज में ही उसके जीवन का सुख निहित 
हे । यदि वह एकाकी जीवन व्यतीत करे तो उसका जीवन ही दूभर हो जाय । | 

इसलिए समाज की उन्नति. मनुष्य के लिए वरदान SI gem समाज T 

` उत्पन्न होता हे । समाज में ही उसका पालन-पोपण होता Š । समाज के द्वारा 

H. ही उसकी ज्ञानच्रद्ध होती हे। दह जैसे समाज में रहता है उसी के अनुरूप 
| उसका जीवन दलता हे । अतः प्रत्येक व्यक्ति का परम पुनीत कर्तब्य हे कि 
वह समाज की उन्नति करे इससे वह भी व्यक्तिगतरूपे से लाभान्वित होगा । ` 
भायः यह प्रश्न उपस्थित होता है कि बया मनुष्य को अपनी व्यक्तिगत उन्नति 
_ का हा भ्यान रखना चाहिये ! इसका«उत्तर स्पष्ट है कि केवल व्यक्तिगत उन्नति 
उसके लिए हितकर नहीं होगी। मनुष्य-समाज की ईकाई ही उत्तम हो और | 
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सारा समाज पिछड़ा हो तो ध्यक्तिगंत उन्नति में पद qq पर अडचने पड़ेगी |! 
इन अइचनों के कारण safest उन्नति यदि निंतान्त असम्भव नहीं तो अत्यन्त | 
दुष्कर तो अवश्य हो जायगी । किसी प्रकार . व्यक्ति यदि अपनी उन्नति कर सी | 
ले तो उसकी प्रगति अत्यन्त मन्द होगी और eg उस सीमा तक नहीं पहुँच | 
. सकता जहाँ उसे अपने अध्यवसाय तथा परिश्रम से पहुँचना चाहिये था। | 
इसके विपरीत यदि समाज उन्नत हे तो व्यक्ति के मार्ग सँ अवरोध न होगा 


_ अबाघ गति से अग्रसर होगा । उसको उन्नति भी उच्चकोटि की होगी । इसीलिए 
-कहा गया हे कि मनुष्य को ,अपनी उन्नति से ही सन्तुष्ट न होना चाहिए वरन्‌ | 
सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिये। साथही सवंहितकारी सामाजिक 
, नियमों का पालन करने में परतन्त्र तथा निज हितकारी नियमों के पालन | 
- में स्वतन्त्र रहना चाहिये । इसका तात्पयं यही है कि व्यक्ति और समाज एक | 
दूसरे के पूरक हैं । दोनो में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हे । समाज का यहद धम | 
€ कि ag व्यक्ति विशेष की उन्नति में रोड न अटकाये और व्यक्ति का धम ) ` 
हे कि वह अपनी उन्नति के साथ साथ समाज की उन्नति भी करता रहे । E 


अधिकार ओर कतेव्य--- 










न पढे । समाज या राज्य उसे स्वीकार करे;तथा उसकी रक्षा भी. करे L 
_ SH किसी व्यक्ति को स्वतन्त्रता का अधिकार है । पर. स्वतन्त्रता 
- यह नहीं है कि उसमें angen जाय और कहे कि gë es का 
E T3. , DCH a चाहे जो go कर सकता हूँ । यदि वह सबक पर चलता | ब 





काः 











| दाथ या ap किसी भी ओर se सकता हैँ wa वायो ओर से चलन्छ 
_ पड़ेगा क्योंकि उसके मनमानी oF से चलने पर अन्यऽलोगों की प्रगति में बाधा . 
Wit! इसलिए उसे अपने अधिकार का सदुपयोग ही करने का अधिकार है । 

' यदि वह उसका दुरुपयोग करता हे तो उसका यह अधिकार छीना भी जा. | 
| सकता E 1 समाज ऐसे दुरुपयोग को कभी सहन नहीं कर सकता। wa: 
! अधिकार में दो आवनाएँ निहित रहती हैं। पहली भावना तो यह है कि 
| व्यक्ति उन्नति तथा उद्देश्य पूर्ति के कार्यं करने में स्वतन्त्र है और दूसरी यह कि 

उसको इस शक्ति का समाज समर्थन करे तथा आवश्यकतानुसार रक्षा भी करे । . . 
सचुप्य के अनेक अधिकार हैं पर प्रत्येक अधिकार के साथ कतंब्य भी रहते हैं 
eg ओर अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं । ` अधिकार के द्वारा व्यक्ति को यह 
शक्ति ma होती है कि वह अपना कार्य करे और समाज उसमें fa न डाले । 
| साथ ही "ded के द्वारा यह श्रथत्न होता हे कि .वह स्वार्थरत होकर इतना 
| अन्धा न. वन जाय कि. समाज के लिए हानिकर सिद्ध हो । . प्रत्येक मनुष्य . 
j अधिकार को प्राप्त करने को लालसा रखता EOD उसे यह भी ध्यान रखंना 
` चाहिये कि कर्तव्य का पालन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है । ze 
| उदाहरण में यदि व्यक्ति को सड़क पर चलने का अधिकार प्राप्त हे तो उसका 
| यह कतब्य भी हे कि वह अपनी चाल से अन्य व्यक्तियों को वाधा न. पहुँचाये-। 
| maa 'जहाँ एक ओर व्यक्ति की उच्ट्रङ्खलता को रोकता है वहीं दूसरी ओर 
| समाज की उच्छुङ्कलता को नियन्त्रित करता है 1 मान लीजिये आपको सापण की C 
| स्वतन्त्रता प्राप्त है जिससे अपने विचारों का प्रसार कर सकें । “इस अधिकार की | 
| भासि से ही आपका कल्याण नहीं हो सकता । आपका कतेच्य हे पके आप. 
| 'इस अधिकार का लास उठावे l इसके लिए समाज पर भी यह प्रतिबन्ध 
छगाया जाता E कि आपके विचारों के प्रसार में बाधा न पहुँचावे । समाज ऐसा 
कर भी नहीं सकता क्योंकि इस अधिकीर की स्वीकृति समाज दे चुका है और 
इसकी रक्षा का भी भार उस पर है। अतः समाज का यह कतंब्य हो जाता हे 
कि आपके अधिकार को रक्षा करे। सारांश.यह है कि प्रत्येक अधिकार के साथ 
कतव्य भी होता है। यदि व्यक्ति अधिकार के लिए इच्छुक हेतो उसे sien | 
, पालन के लिए भी प्रस्तुत रहना “चाहिये । * E d SRM 
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| 

अपने प्रति कतंव्य--- ° | 
__ Wger जीवन अत्यन्त दुलभ हे । इसका महत्त्व इसलिए अधिक हेरि 
परसेश्वर ने मनुष्य को ज्ञान तथा विवेक का वरदान दिया है । इसलिए वह सभी 
ग्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता E । अन्य जीव -भी यथाज्ञान अपने कतंब्य का 
पालन करते हँ पर मनुष्य को तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिये । 5 
के अपने प्रति अनेक कतंव्य हैं । इन कतंच्यों के पालन न करने से उसमें अनेक) ` 
Beat उत्पन्न हो जाती हैं । फलस्वरूप उसकी शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं अं 
वह संसार सं किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकता । उसका जीवन भी 
_ हो जाता É अतः आनन्दमय उन्नत जीवन के लिए सभी कतव्यों का 1 A) 
करना आवश्यक ही नहों अनिवाय भी है । : 
SMITH उसे अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिये । शारीरिक उन्नति gg ` 
विकास सभी उन्नति तथा विकास का आधार हे शरीर की उन्नति से ही 
मानसिक, आत्मिक तथा बौद्धिक उन्नति सम्भव है । मजुप्य को अपना स्वास्थ्य. 
ठीक रखना चाहिये । शरीर को स्वच्छ रखना चाहिये । शुद्ध वायु š 












मादक gA का सेवन भूल कर भी न करना चाहिये । शारीरिक विकार 

- के लिए यथा आवश्यकता व्यायाम करना चाहिये । खान-पान तथा व्यायाम 
अतिरिक्त आचरण को पवित्र रखना बहुत आवश्यक हे । नेतिक नियमों का me 
करना चाहिये। अन्यथा सब कुछ होते हुए भी अनाचार के कारण स्वास्थ्य नष्ट 

1 'जाता š । 3B नियमों के पालन करने से मानसिक तथा आत्मिक शक्तियाँ eg , 
) वती एवं विकसितं होती हैं। शिक्षा एवं संस्कृति द्वारा मन को ऊँचा उठाने' 
ˆ प्रय्न करना चाहिये । इससे अपने साथ साथ समाज को भी उन्नति होती है 
परिवार में मनुष्य के अधिकार ah कतंव्य-- x 
.. पति-पत्नी तथा सन्तान के समूह को परिवार कहते हैं । उसका 
अपने वंशका पालन-पोपंण, रक्षा तथा विकास. करना होता हे । सम्मिलित पा 





- 
| 


EE में निवास करते तथा भोजन करते हैं | 
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परिवार में सभी सदस्यों के एक दूसरे क प्रति अधिकार एवं कर्तब्य रहते हैं 

j एता अपना पला, सन्तति तथा आश्रितों का पालनुःपोपण करना अपना कर्तव्य 
jj समझता š । वह पल्ली के साथ जीवन संगिनी का व्यवहार करता है । परिवार 
| सें यदि उससे वड़ा व्यक्ति हे तो उसका आदर करता हे । बह gui से प्यार 
| करता Š । वह अपनो सन्तान को सुशिक्षित, aaa एवं सभ्य बनाने की चेष्टा 
d .करता ह जिससे चे भविष्य सें अच्छे नागरिक बनें तथा अपनी जीविका उपाजिंत 
| कर सके । उसे बहुत सहनशील वनना पड़ता हें । वह अपने परिवार के लिए 
अपने स्वार्था का त्याग करता Š 1 सबके साथ उचित व्यवहार करता है | वह 
अपने सामने seat रखता हे कि--- 


सुखिया ga सो चाहिये, खान पान को एक । 
पारु पोसे सकल अङ्ग, तुलसी सहित विवेक ॥ 


वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता । क्या आप जानते € ag d काम 
क्यों करता हं इन सब कार्यों के करने का एकमात्र कारण यह Š कि वह इन को 
अपना कतंच्य समझता E । 
अब उसके अधिकारों पर भी विचार करें । इन कतंच्यों के बदळे उसको 
अनेक अधिकार भी प्राप्त होते हैं । उसे अधिकार हे कि वह परिवार के सदस्यों 
को आज्ञा दे और वे उसकी आज्ञाओं का पालन करें । सब लोग उसका आदर 
कर । वे कोई ऐसा काम न करें जो उसको इच्छा के विरूद्ध हो अथवा जिसके 
करने से पिता की सान-हानि हो। यदि कोई सदस्य भूल करे तो पिताको 
wie या दण्ड देने का भी अधिकार हं । जहाँ इस प्रकार का app पिता के 
साथ नहीं होता वहाँ पिता मानसिक चिन्ता से पीडित रहता हे । वह अपने ` 
Kasal का निवांह नहीं करता d 


e माता का कतव्य ह कि वह अपने,पति की सच्ची अर्घाङ्गिनी बने । परिवार 
के कार्या में हाथ बँटाये । उसे yee के सब कार्यो को सुचारु रूप, से कना | 
चाहिये । घर को सुव्यवस्थित रखना उसका परम कर्तव्य Š | के 


उसे बच्चों का छालन-पालन करना «चाहिये । बालकों की शिक्षा का eent, | 
दायित्व भी उसी पर हे। उसे संकट के समय अपने पति को ओोत्साहित'करना 3 
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, _  साभाजिकशाख की रूपरेखा- 

— i 
| MRA जिससे वह जीवर्नसंघर्प में विजय प्राप्त करे । उसे छळू कपट या à. 
N , i 


| मानी न करनी चाहिये dr न तो कलह और झगड़े ही करना चाहिये । इन 
। ` कर्तव्यों के बदले उसे अधिकार हे कि सच्ची offe का गौरव और आदर प्राप्त 
| | करे । सन्तान उसके साथ आदर का व्यवहार, करे तथा उसकी आज्ञाओं : 
| TARI | aH 
. . सन्तान का कर्तव्य हे कि वह अपने बड़ों की आज्ञाओं का पाठन करे | ag 
asi के साथ आदर का भाव रखे और कोई ऐसा कार्य न करे जिससे उनके 
हृदय को चोट छगे । सन्तान को अधिकार हे कि वह पालन-पोषण तथा शिक्षा- 
दाक्षा की पूरी सुविधा प्राप्त करे । आवश्यकतानुसार उसके अपराधों को क्षमा | 
किया जाय तथा शुभ कसां के लिए प्रोत्साहित किया जाय । इस प्रकार परिवार | 
में एक दूसरे के प्रति सभी अपने कर्तव्यं तथा अधिकार को ध्यान सें रखकर 
व्यवहार करे | R UA eyes >> | | 
नागरिकों के अधिकार और कंतेव्यं-- ` | 
Q y : 1 Ce 
'भारतवषं में कृषि अधिक होती हे 1 अतः अधिकांश जनता आमों में ही / 
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दता क काग मकान छोटे तथा कच्चे बनाये जाते हैं उनके वायु, तथा प्रकाश, 
SN ही vgl व्यवस्था नहीं रहती । अशिक्षा के कारण. sma 
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| . कर सकते हैं । इली लिए आम-शासन के लिए आम-सभाओं का संघटन किया. 


= दर A 


अपने आम की सफाई, शिक्षा तथा अन्य व्यवस्थाओं का स्वयं प्रबन्ध कर्‌ । इन 


: करना चाहिये । sme, आम-सभाओं के कार्यों में पूर्णरूप से सहयोग देना. 
. चहिये । स्वीकृत योजनाओं के अनुसार कार्यान्वित करने का पूण । 3 


- आनाकानी न करनी चाहिये । 


: करता है । यहाँ की समस्याएँ आमो से भिन्न हैं। नगरों में आपसी प्रेस | 
. होता है । अतः-एक-दूसरे के प्रति उतनी सहानुभूति नहों पायी जाती जितनी कि 
— आमीण क्षेत्रों में मिलती है। नगर में स्वार्थपरता अधिक पायी जाती हे । 


P 
नगरौं में निवास करते š (saf आमीण चातावकूा का वास्तविक ज्ञान - नहीं 
रहता । ऐसी स्थिति में राज्ये के शासक ग्रामीणों के.प्रति कर्तव्य पालन करने में 
सवथा नहीं तो अधिकांश रूप में असमर्थ रहते. हैं । ब्रिटिशशासन में तो गाँवों 
की स्थिति दयनीय हो गयी थी । गाँव वालों का अधिकार है कि वे शिक्षा प्राप्त 
कर 1 उनको आर्थिक सहायता दो जाय और उनके निवास ग्रहों को स्वच्छ, प्रकाश- 
पूण एच हवादार बनाया जाय । उनकी ङुरीतियाँ दूर हों 1 उनके लिए यातायात 
के साधन तथा मार्ग की व्यवस्था हो । इन सब का प्रबन्ध नगर में रहने वाले 
शासक उतनी अच्छी तरह नहीं कर सकते जितनी अच्छी तरह आमवासी स्वयं 

















गया हं । पहले आम-सभाओं का अधिकार अत्यन्त सीमित था। पर १९४५ से 
ग्रास-प्रवन्ध नये ढंग से हुआ EOD अव आसों के लिए आम-सभाओं की व्यवस्था 
ह । अत्येक वयस्क व्यक्ति इसका सदस्य हो सकता हे p आमवासियों को qu 
अधिकार E कि अपने सभापति, उपसभापति तथा पंच स्वयं निर्वाचित कर | 


अधिकारों के प्राप्त करलेने मात्र से आमोन्नति नहीं हो सकती d आवश्यकता तो . 
इस बात की ह कि सभी ग्रामवासी अपने कतंव्यों का भी पालन करें । उन्हें आम- 
सभाओं का सद्स्य बनना चाहिये | पक्षपात रहित होकर उत्तम भावना से काये 


चाहिये | आम-सभाओं emt लगाये गये करों को चुकाने में किसी प्रकार की 


यह हम पहले ही कह चुके हैं कि सारत की अधिकांश जनता आमों में 
vedi है। पर भारतीय जनता का एक महत्त्वपूर्ण भाग नगरों में निवास 


अधिक लोग 
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| | x 
am हैं, जहाँ न तो शुद्ध वायु का प्रवेश न्होता है और न प्रकाश का। | ' 
। नंगरो में मकान-मालिक कम, होते हैं। किरायॅदारो की संख्या अधिक है। | | 
किरायेंदारों को मकान के प्रति कोई मोह नहीं होता ।. अतः वे मनमाने es से 
गन्दुगी करते हँ । इन कारणों से नगरौं में शुद्ध जल वायु प्राप्त करना अत्यन्त 
| कठिन हे। इससे नगर-निवासियों का स्वास्थ्य अधिक खराव होता Ed 
|. लोग नाना प्रकार के रोगों के शिकार होते हें। यहाँ शिक्षा, स्वच्छता तथा 
1 चिकित्सा का उत्तम प्रबन्ध रहता हे । यातायात के साधन geg हें तथा 
मार्ग भी .प्रशस्त मिलते हैं । थोड़े स्थान में अधिक धन एकन्र हो जाने से 
अनेतिक-अपराध अधिक होते हैं। . 


नगरों की व्यवस्था स्थानीयसंस्था नगरपालिका द्वारा होती है । जिस | 
प्रकार ्राम-निवासियों को राज्य की ओर से अनेक अधिकार मिले हैं उसी प्रकार । 
नगर-निवासियो के भी अधिकार हें । उन्हें भी शिक्षा, स्वास्थ्य-साधन 
चिकित्सा, व्यापार आदि की सुविधा का अधिकार है। स्थानीय संस्थाएँ इसकी 
पूण व्यवस्था करती हं । इन संस्थाओं के सदस्य भी सभी वयस्क व्यक्ति हो 
सकते हें । नगरनिवासियों का भी कतव्य है कि इसके निर्वाचन में सम्मिलित | e 
हों । इनके द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यों में पूर्ण रूप से सहयोग दें। | 
नगर-पालिकाओं के करों को चुकावें। | 3 

इस प्रकार सभी नागरिकों को अपने अधिकार प्राप्त करना चाहिये। साथ | 
ही साथ अपने कतंव्यों का भी पालन करना चाहिये । इसी अवस्था में देश की 


। सर्वाङ्गीण saja सम्भव हे । 
) e राज्य तथा नागरिकों के अधिकार--- 
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१ जोवन रक्षा का अधिकार--प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा, 
' चाहता है। यदि उसे यह विश्वास हो जाता हे कि उसका जीवन सुरक्षित है. | 
| ad, अन्य समस्याओं अथवा विकास की ओर ध्यान दे सकता है । . अतः 
| Heim नागरिक का अधिकार हैं कि राज्य उसकी रक्षा करे । उसकी प्राण-रक्षा 
P : के E राज्य वाह्य एवं आन्तरिक आक्रमणों से बचावे । उसे आत्महत्या भी न 
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| करने दे ।. राज्य उसे अख-शत्र Garey योग्य भी q जिससे वह स्वयं 
| अपनी रक्षा कर सके | 6 : 
: HUI को रक्षा का अधिकार--नागरिक का यह अधिकार हे कि 

| राज्य उसका सम्पत्ति को भी रक्षा करे। सम्पति की रक्षा का आशान या विश्वात 
| पाते पर ही वह इसके संचय Er mess होगा। इस प्रकार वह, अपनी - 
| उन्नति तथा विकास भी कर सळेंबा । अल्यथा ae किसी प्रकार सपने SEX की - 
एंव कर ही सन्तोष कर Gan । सम्पत्ति'की आशा से nga जीवन के अनेक 
aqi एवं set का सामना करता है। यदि उसे सम्पत्ति को रक्षा का विधास 
हो तो वह इसके लिए प्रयत्न ही यहीं करेगा । | 
| “जीविका का अधिकार--अत्येक नायरिक का अधिकार है कि राज्य 
| द्वारा उसळे लिए जीविका की व्यवस्था हो । यदि राज्य उसकी व्यवस्था में .. 
| असमर्थं हो तो उसे जीविका देने तक उसके भरण-पोपण का भार अपने 

| ऊपर के । नागरिक को यह भी अधिकार E कि “उसकै परिश्रम की उचित 

| सजदूरी Hi उसके काम के घण्टे ( समय ) निर्धारित हों। उसे भी. . 
विश्वास तथा मनोरक्षन का समय मिलना चाहिये । राज्य का यह कर्तव्य है 

| कि नागरिकों के लिए ये सभी व्यवस्थाएँ करे । 


| samaa का अधिकार--अवत्येक नागरिक का अधिकार है कि उसके 
| साथ समानता का व्यवहार हो । सभी लोग समान समझे जायें । कुछ, जाति. | 
| अथवा वर्ण के आधार पर किसी को विशेष सुविधा न दी जाय और न तो किसी | 


























| राज्य का कव्य है कि वह अपने नागरिकों को शिक्षित बनावे । नागरिक का Pn | 
अर्धिकार है कि उसे शिक्षा at निर्विज्न असर मिळे । शिक्षित ब्यक्ति का जीवन ` | 
उत्तम तथा आचरण शुद्ध होता हे । वह सभी कार्यों को विवेकपूवंक करता हे। C 


भह कतव्य सी E कि वह राज्य की शिक्षा-ब्यैवस्था से पूणवः लार उठावे। “> z s 
| E ae ! ८ Ae E XS 


- * 
` & 
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— ६-घासिक स्वतन्त्रता का अधिकार-<ऱाज्य की ओर Š महुष्य के धार्मिक 
| ` विचारों पर कोई प्रतिबन्ध न होना चाहिये । प्राचीन छाल में अनेक राज्यों में 
यह प्रतिबन्ध रहा है। इसी क्रें कारण उस राज्य का नाश सी हुआ ढं! अतः | 
। राज्य के fea की दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि धार्मिक स्वतन्त्रता दी जाय x 
नागरिकों को यह अधिकार होना चाहिये कि अपने विश्वास के agan किसी 
Uo भी घर्म का पालन mi. धर्म के लिए मनुष्य प्राण का भी set करने को 
1 mega रहता है। इतिहासं में पेसे अनेक उदाहरण सिछंगे । यह ती Aga की | 
LT भावना पर निर्भर है । इसलिए नागरिक का अधिकार हे कि अपने विश्वास के). 
'' अनुसार किसी भी धर्म को माने | | 
| ७ संस्क्कति का अधिकार-- प्रत्येक व्यक्ति अपने GAT के प्रति श्रद्धा रखता! 
i ` है । वह पूवेकाल की रीति, रहन-सहन तथा व्यवस्थाओं के प्रति भी पूण आस्था 
' geen है। इसका सम्वन्ध मानव भावनाओं से उसी प्रकार का हे Set 
i धर्म का । इसलिए संस्कृति के अवलम्बन के लिए भी नागरिकों को स्वतन्त्र 
। रहने का अधिकार है । : 
| ८-विचारर्वातन्त्र्य का अधिकार--राज्यं मनुष्य के शरीर पर तो 
अधिकार कर सकता है पर उसके मस्तिष्क पर अधिकार करना नितान्त असम्मव 








Sé या 3u लिख.सकें । d. 
९-सभा करने का अधिकार--राज्य की ओर से नागरिकों को यह 
अधिकार मिलना चाहिये कि वे सभा करके अपने विचारों को जनता के सम्मुख ३ 
Wl यदि उनके विचार ठीक होंगे तो जन-मत उनके पक्ष में हो ` 


Sat वे विचर वायु में विलीन ED जायेंगे । उन्हें अपने संगठन करने का भी हू 
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यनाकर विचार-निनिसय करभ्सकते हैं और अपने हितों TET ते हे 
o eeu देने का अधिक E Taa baba a 
S T | सुदृढ़ हो सकतो है 
sm कि राज्य का व्यवस्था सं प्रत्येक नागरिक का सहयोग हो ! प्रत्येक नागरिक 
तो राज्य की व्यवस्था में भाग छे नहीं सकता । इसलिए मतदान द्वारा ag 
अपचा प्रतिनिधि चुनता है। ये ही प्रतिनिधि राज्य के कर्णधार होते हैं। उस 
| viel के कारण प्रत्येक चागरिक यह अनुभव करता हे कि उसके मत का e 
मूल्य हे 1 um उत्तरदायित्व का अजुभव करता Š । राज्य के अति अपने कर्तब्य ii 
का पारय RT $ । अतः अध्येक नागरिक को अधिकार होना चाहिये कि वह 
अपना मत देकर राज्य व्यवस्था सें हाथ Zeg । | š 
हु ११- शासन का आछोचना का अधिकार — शासन शक्ति द्वारा होता 
š यदि इ क्ति पर अश न रहे तो वह उच्कूछुछता की ओर अग्रसर हो जाती 
š । अतः आदडयक हे कि राज्य की आलोचना का स्वागत किया जाय ! इससे 
जहाँ एक ओर शासक वर्ग पर नियन्त्रण रहता है वहाँ दूसरी ओर राज्य के दोष 
भी अत्यक्ष होते रहते हे इन दोषों के आधार पर हासन में सुधार का काय 
सुगम होजाता Š 1 अतः राज्य की ओर से यह अधिकार नागरिकों को e 
मिलना चाहिये कि S राज्य-शासन की आलोचना कर सके | | n 
' हाँ इसके लिए यह अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि निराधार एवं अनावश्यक: 


आलोचना प्रगति में बाधक होती है गरिको 
nj € | अतः ना कतेव्य Ef 
एव छाभदायक्र आलोचना करें | का कतव्य E कि.वे est 


अधिकारों का प्रयोग - | of Ze 
` अत्थेक नागरिक को उक्त अधिकारों से लाभ उठाना चाहिये। पर उसळी ^ 
| भी एक सीमा < । जहाँ तक कि अधिकारों का सदुपयोग होता हे वहाँ तक तो | 
उचित ही हे । पर उसका दुरुपयोग ai होना चाहिये । आपण की स्वतन्त्रता | 
प्रत्येक नागरिक को होनी चाहिये । पर इस अधिकार का सदुपयोग होना 
i आवश्यक E । यदि कोई अपने विचारों को स्वतन्त्रता पूर्वक प्रकट करता है तो 
| इसमें न तो राज्य को आपत्ति हो eet हे और न किसी, व्यक्ति को f अदि 
| हस इस अधिकार का दुरुपयोग करें और अपने भाषण में दूसरों पर निराधर 


ia 
- 


अधिकार होना चाहिये । mu म्हार विभि कार्यब्करनेवाले व्यक्ति अपना SUE 





D 
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| sq करें या दूसरे व्यक्तियी का अपमान करें तो इमे इस अधिकार से वंचित । 
7 किया जा सकता है। Saç अधिकार-चञ्चित ही महीं किया जा सकता वरनू 
|. राज्य या व्यक्ति की ओर से उस पर अभियोग ( झुकदमा 3 भी चलाया जा | 
' सकता है। इस कार्य के लिए वह दण्डित भी क्रिया जा सकता हे । राज्य के 
M. लिए अनिवार्य E कि वह अधिकारों को प्रदान करे ओर नागरिकों का geet हे 
EE उन अधिकारों का सदुपयोग करें । 
| नागरिकों sqsa— | x x 
7 fq प्रकार राज्य की ओर से नागरिकों को अधिकार मिलते हैं और राज्य 
| का कतंब्य होता है कि उन अधिकारों के उपभोग की पूरी सुविधा makai 
१ को दे, उसी प्रकार नागरिकों का भी gegen हे कि राज्य के प्रति सक्ति रखें। 
! | उससे द्रोह न करें । वे किसी प्रकार का ऐसा कमे q करें, जिससे राज्य में 
^] अराजकता, अशान्ति अथवा अव्यवस्था - फेळ जाय । केवळ इतने से ही उनके 
x _ कर्तव्य की इति-श्री नहीं हो जाती बढिक उन्हे ऐसी अवस्था में राज्यकी 
सहायता करनी चाहिये । यदि आवश्यकता पढे तो देश की रक्षा तथा शान्ति के | 


24" 



















RES दे, रक्षा के लिए सेना रखी-जाती हे । पर यह सेना संदा पः el 
.. , नहाँ होती 1 इसलिए बाहरी आक्रमण कें समय या आन्तरिक अशान्ति के समय | 
सेना में भरती हो कर प्राण-पण से देश की रक्षा करनी चाहिये । | 

Kë atraksi गरि d का, कतेव्य हे कि वे विभिन्न राजकर्मचारियों के a | 
Sr eg चाहिये 
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चे अत्यन्त eI, निःस्वार्थ, तथा. विवेक के साथण्निय्रसों का निर्माण कर त्या 


उनको कार्याल्वित कराने का ग्रयक्ष करे । of 


यदि राज्य तथा नागरिक सभी अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों Š अनुसार | 


काज करे वो राज्य सचमुच edd बन सकते हैं और सबका जोवन आनन्दुसय 
हो सकता है । | 
wens) errr 
STEQqTI 3 
स्थानीय शासन 
भारत भ बहुत प्राचीन काळ से स्थानीय शासन प्रणाली प्रचलित थी रामा- 


यण, और सहाजारत-काछ के अतिरिक्त मौयंकाल के यूनानी यात्री सेगस्थनीज Yo 


जेसी E me ha! ` ` ~ 
FU संस्थाझ का उल्लेख किया ह जो स्थानीय शासन करती थीं । सुसलमानी 


सासन में भी ऐसी संस्थाओं का अस्तित्व था । पर ब्रिटिश शासन ने इस प्रणाळी ` 


का अस्तित्व ही मिटा दिया । कालान्तर में ब्रिटिश झासकों को शासन का भार 
अत्यधिक प्रतीत होने लगा. तथा देश के राष्ट्रिय आन्दोऊनों से faa हुए । 
इसलिए उन्होंने स्थानीय स्वराज्य’ के नाम से पेसी संस्थाओं का पुनर्निर्माण 


|. किया । उनके शासन काल में इन संस्थाओं को नाममात्र का अधिकार तथा 1 
| स्वतन्त्रता थी । पर भारत के स्वतंत्र होने पर इन संस्थाओं के अधिकार बढ़ाये % 
| यये तथा उनके दूषित नियमों का परिमाजेन हुआ 1 ब्रिटिश शासन में स्थापित / 


is नगरपालिका, जिला-पालिका, नोटिफाइउ एरिया, केण्टोमेण्ट बोई के अतिरिक्त 


आमपंचायतों को स्थापना करके गांवों के शासन को भी आमवासियों 


संचाछित 
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सामाजिकशाख की रूपरेखा-' 


















'(२) Sanna ds oC Siaga 
(५) नगरपालिका or: | BAT 
(द) कारपोरेशंन Wy बगर : 
| इनके अतिरिक्त बड़े-बड़े नगरों में नगर geass zer una टें । WHY | 


1 तट के नगरो में पोटं ट्रस्ट द्वारा समुद तट तथा समुद्री व्यापार की व्यवस्था 
| होती है। : | 
'' पंचायत राज्य 












| स्वतन्त्रता-प्रासि के उपरान्त संविधान की नीति के अनुसार देश में पंचायत | . 
| राज्य स्थापित करने का प्रयास हो रहा है 1 भारत की अधिकांश जनता भासो | 
रहती है इसलिए वास्तविक्र स्वतन्त्रता तो तभी सम्भच है जव देशवचासी स्वयं | : 
P शासन में हाथ बटायें । इंसी लिए उत्तरप्रदेश में सन्‌ १९४७ में 'संयुक्त प्रांतीय | : 
` पंचायत राज एक्ट बनाकर आमपंचायतों के संगठन का कार्य प्रारम्भ किया गया J 
` इस समय पंचायत को तीनं संस्थाए वना दी गयी हैं । (३) ओम-समा 
; (२) आम पंचायत (३) पंचायती अदालत à i 3 
TAAT का संगठन-- 


: आम सभा ही आम पंचायत का भूलाघार है । इसलिए पहले ग्राम-सभा के | 
संगठन को समझ लेना .आवश्यक है। जिस गाँव में या गाँच-समूह सँ एक 
हजार को आबादी रहती हे उसमें ग्राम-सभा स्थापित at जाती हे । पर जिस 
* आम या आम-समूह म एक हजार की आबादी न हो और कोई आम 1 

Ren के? लिए तीन मील के भीतर न हो तो वहाँ gua आम समा संगठित 
| | की जाती है । औसत के विचार से प्रायः तीन salt पर एक आम-सभा संगठित | अ 

होतो है। आम क्षेत्र का प्रत्येक निवासी जो २१ वर्ष से अधिक आयु का (वयस्क) | भ 
है, आम समा का आजीवन सदस्य होता है | x o EB 
निस्नाकित व्यक्ति आम-समा के सदस्य नहीं हो सकते--- B 
(3) पांगल व्यक्ति । : m 

दिवालिया हो गया हो और दिवालियापन से सुक्त ने हुआ हो! ` 
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२३. | AS 00 ` आरतीय नागरिकंशाख । ` 
(४) पुयाव>सस्वन्धी अपर š fas दण्डित प्या b HS 
(५) Flas अपराधों के दोषी प्यक्ति। š £ 
(६) अिम्हें सदाचार के feu जमानत देनी पढी हो। 
दिप्प्णी----सं. २, ७ तथा < की अयोग्यता सरकारी आज्ञा से रद की-जा 
| सकती Sr 
सदस्यता को अवाधि--- | 
आम सभा के सदस्य तो जीवन अर के लिए होते हैं पर उक्त अयोग्यताओं 
कारण अथवा स्थायी रूप से आम-सभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर 
| रहने के कारण कोई व्यक्ति सदस्यता से वञ्चित किया जा: सकता है। “इन 
| अयोग्यदाओं जाने पर पेसा व्यक्ति प्रार्थना-पत्र दे तो आम सभा का 
| सभाएति जाँच कर उसे फिर सदस्य होने को आज्ञा दे सकता Š । 
सभापति एडम उप-सभापति 
| घास सभा के सद्स्य अपने में से ही एक सभापति तथा एक उप सभा- 
| पति gat Š 1 इनका कार्यकाळ तीन वर्ष होता हे । सभा के साधारण 
| अधिवेशन में उपस्थित व्यक्तियों के दो तिहाई सत से सदस्य इन्हें हटा 
| सकते हँ। ऐसी दशा में रिक्त.स्थान की पूर्ति के लिए नये व्यक्ति को तुरन्त ही 
| चुनना पड़ेगा । x i 
| अधिवेशन — BS 
| आम सभा को दो बैठक वर्ष भर में अवश्य होती Eq प्रथम खरीफकी c 
| बैठक तथा द्वितीय रबी को Rem. खरीफ की बैठक में आगामी ०वबर्षके | 
| अनुमानित आय-च्यय ( बजट ) पर विचार करते हैं । रबी की बैठक में wb 
| भर का वास्तविक आय-व्यय उपस्थित किया जाता है सभापति अपनी इच्छा से 
या कुछ सदस्यों के पाँचवें भाग के सबस्यों के प्रार्थना करने पर ' आचेद्न-तिथि 
से एक मास के भीतर ही अतिरिक्त बैठक बुला सकते हैं । Ge 
| आमपेञ्च[यत--- | Re, Zä 
| आम-सभा अपने सदस्या में से ही निश्चित संख्या 'में ebe | 
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सभापति ही इसके भी सभापति एवं उप सभापति होते हैं। , -d 
सम्म क्षेत्र की जनसंख्या अनुपात से ३० से ५१ तक कार्यकारिणी सदस 
चुने जाते हैं। इसी कार्यकारिणी समिति को ही ग्राम wae की = 
जाती है 1 इनका चुनाव संयुक्त निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है । परिगणित 
जातियों के लिए संख्या के अनुपात से स्थान सुरक्षित रहता हे । पञ्चायत डे 
सद्स्य तीन वर्ष के. लिए चुने जाते हूँ पर प्रत्येक ud एक तिहाई =" 
` अवकाश ग्रहण करते जाते हैं और उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाती हे । 
| ग्राम पञ्चायत अपने आधीन कार्य करनेवाले कर्मचारी को हटा सकती हैं। 
सचिव (सेक्रेटरी) की नियुक्ति उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सचिव को 
नियुक्ति सरकार द्वारा होती है ! | | 
निर्वाचन-- ER | | 
आम सभा के लिए निर्वाचन अध्यक्ष तथा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए gas 
Vb सहायक निर्वाचन अध्यक्ष की नियुक्ति जिलाधीश करता है। ये अध्यक्ष 
यथा सहायक अध्यक्ष निर्वाचन की तिथि समय तथा समय निर्धारित 
घोषणा. कराते हैं। निश्चित तिथि को वह अपनी अध्यक्षता में मतदान का 
कार्य सम्पन्न कराता है। इसमें सभापति, उपसभापति, पञ्चायत सदस्य 
पञ्चायती अदालतों के पदाधिकारियों का चुनाव होता St | 
पञ्चायत के अधिकार एवं कतंव्य--- BCEE E D 
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= DI उत्तम दृशा में रखना पढ़ता Ë । इसके अतिरिक्त वह अन्य कार्य 


fa 


fie आवागमन के क्षेत्रों की देखभाल करना तथा उसे 





- २५ FN ` 0. भारतीय नागरिकास । 


(२ ) स्वास्थ्य रक्षा की ce से जल गासि के स्थान को शुद्ध करना तथा 
अस्वच्छता फैलानेवाले पदार्थों को हरचाला । | 
( ३ ) अनावद्यक पौधों तथा घासों को og करना । 
पंचायताँ के ऐच्छिक काथ,--- 
( s) सावेजनिक सुविधा के स्थानों जैसे सक, तालाब भांदि के पास 
वृक्ष रुगदाना | 
( २) पशुओं छा सुधार एवं चिकित्सा । | 
(३) गाँव की रक्षा, गाँव सभा के कार्यों को सुचारु रूप से ' संचालित 
करने तथा ग्रामोजति के कार्यों के लिए स्वयं-सेवक दल संगठित 
करना । 
( ४ ) राजकीय om मात करना तथा उसे चुकाने की व्यवस्था करके 
कृपकों की सहायता करना । ` - 
( ५ ) सहकारिता सम्बंन्धी कार्य की उन्नति करना, बढ़िया वीज-गोदाम c 
और ओजारो की व्यवस्था करना | SE | 
( ९ ) जिला gg की अनुमति से उसके द्वारा संचालित कायों 
सहयोग देना । EN N 
आध के साधन--- | ZE 
ग्रामपंचायत के कोष, को आसकोप कहते हैं। इसमें निन्नाह्षित धन जमा CT 
dari . » 
( १.) पंचायत द्वारा निर्धारित जायदाद कर । DB 
(.२ ) प्रान्तीय सरकार द्वारा मिला हुञाःघन । EE 
( ३ ) किसी अदालत की आज्ञा से जमा किया हुआ धन।. . . ^ eor 
( ३ ) किसी अपराध के सम्बन्ध “में समझौते से maa | Gs ee | 
(2) पंचायती कमंचारियों द्वारा एकन्न खाद आदि से प्राप्त घन d 
( ६ ) सरकारी ( नजूछ ) भूमि का करत 
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पंचायती अदालतों का संगठन--- : m | 
1 एक क्षेत्र ( सर्किल ) चार या पाँच माम aqua Adi हैँ । र्ये 
| सर्किल के लिए एक पंचायत अदालत का संगठन होता है। c SAUNT अपने | 


ia अधिकार क्षेत्र से निश्चित योग्यता एवं आयु चारे uw dis व्यक्तियों को | 
सुनती ह। a 
! E पंचों का समूह क्षेत्र ( सकिंल ) का पंचमण्डळ कहलाता है । ये de! 
अपने सें से.ही एक सरपंच चुनते E. सरणंच के लिए यह आवश्यक š 1 

A e I 
चह अदालत का कायवाही लिखने की योग्यता रखता हो । सरपंच प्रत्येक 


` SETA के लिए पुंचमण्डल में से पाँच पंच ( बेंच ) 'नियुक्त करता Š । इनमें 
IS एक व्यक्ति इतना शिक्षित अवश्य होता है जो कार्यवाही fea सके । अत्येक बेंच | 
(o पक पंच उस गाँव का निवासी अवश्य होना चाहिये जो वादी और प्रतिवादी | 
i गाँव अथवा पड़ोस का निवासी हो i | 
| 
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पंचायती अदारुतों के अधिकार--- | 
i पंचायती अदालतों को दीवानी, फौजदारी तथा माळ के निर्धारित सुकदमों |. 
i के निणय करने का अधिकार है । पंचायती अदालत के , निर्णय की अपील नहीं 
r Duy Zeene के र पर दीवानी के मामलों में ge के 
CR दारा के मामलों की निगरानी हाकिम = 
हो सकती है à | हाकिम परगना फौजदारी के 
पंचायती अदालत चल सम्पत्ति या ढोरों E E 
X gegil का निर्ण द्वारा हानि के १००) चक के 
BT का निणय कर सकती है। राज्य सरकार ५००) तक का मामळा उसके 
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बह शान्ति रक्षा के किए जमानत सुचळका छे सकती है । अदालत de] 
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d कारी ue सकते हैँ । : 

आस सभा, आम पंचायत amen" ACER 

| e E N D SEAT SIT E पर लरकार eet पूण नियन्त्रण 

को| Gr हे । SE अथवा असन्तोप-पूर्ण काये करने पर सरकार इन्हें भंग कर 
छ ¢. “N - 

| सक्तं है | | : 







: 
3 जिल S 
1 भूमिका --- 
Ki गआासीण जनता के हित के छिए स्थानीय शासन की दूसरी संस्था जिला- 


ya D 


A ` Se `A e 
में | एलिका ( जिका Ad ) है । जिला बोर्ड का कानून सन्‌ १९२२ में बना था । 
च| उस समय से आज तक इनमें अनेक परिवर्तन एवं संशोधन हुए । यह बोर्ड 
| जिले सें उन कार्या को करता है जिसका अधिकार इसे प्राप्त हे । जिला बोर्ड 
| को स्थापित करने का अधिकार सरकार को है । - जिलाबोर्ड का उद्देश्य आस की 
| असुनिधाओं को दूर करना, उसकी सेवा करना और उन्नति करना Š | 
a. YAN ७ 

| जिछा ate का सगठन”--- 
T उत्तर अदेश सँ ५० से अधिक जिलाबोड्ड हैं। प्रत्येक बोर्ड में एक संभा- 
| पति, एक सचिव ( सेक्रेटरी ), अनेक सद्स्य तथा कर्मचारी रहते हैं । सदस्यों 


i शेप जिलों को विभिन्न निर्वाचन Zei में वॉट दिया जाता है। जनसंख्या के 
;| आधार पर प्रत्येक क्षेत्र से सदस्य चुने जाते हैं। इस प्रकार बोर्ड के सदस्यों 
: की संख्या ३० या ४० तक पहुँच जाती E. सदस्यों का चुनाव लगभग चार 
| वर्षे के उपरान्त होता है, किन्तु राज्य सरकार को अधिकार है कि इस अवधि को 
| बढ़ सकती है। इसके सदस्यों को वेतन नहीं. मिलता । हॉ, दौरे er भत्ता 
i अवश्य दिया जाता हे। |. M duod A `. 





| सदस्यों का चुनाव संयुक्त प्रणाली से*होता है अर्थात्‌ किसी उम्मेदवार को 
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7 निर्वारित अधिकारी से आदेश, am करके हो 'किसी रौजनीतिक दल Š dana 


| की संख्या जिला बोडे कानून द्वारा निश्चित रहती है । शहरी क्षेत्र को छोड़कर : 


'सभी जाति तथा सम्प्रदाय के लोग मत देते हैं । २१ वर्ष से अधिक (वयस्क). 
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Se विभाग का:अधिकारी होता. है.। , 


eebe (md) एवं रासी et, इन इन्हें. निर्धारित am 
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पागळ; Kaka या!अपराधी निर्वाचित नही हो सकता । योडे-कमेचारी इ 
इस चुनाव सें निर्वाचित नहीं हो सकते और न तो वह व्यक्ति ही निर्वाचित! 
सकता है जो भारतीय संघ का नागरिक न हो। (| 
सभाणति--- SN | 
पहले जिलाबोड के ` निर्वाचित सदस्य ही बोर्ड के सभाएठि को चुनते 

पर नवीन संशोधन के अनुसार सभापति भी सभी मतदाताओं द्वारा निवास 
' होता है.। इस प्रणाली को प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली कहते हैं | यह बैठकों 


e / | x ५ | 
“अवस्था के प्रत्येक व्यक्ति ( sf geg )-मत देने के अधिकारी होते हैं । ei 


` सभापति का काम करता है । उप-समापति को सदस्य ही चुनते हैं जो सम 


पति की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार सँभालता C । सभापति d 
अवैतनिक होता हे । उसे कुछ वार्षिक भत्ता देने का विचार चल रहा है. 
इस भकार सभापति एवं सदस्य सभी निःस्वार्थ भाव से जनसेवा करते t 
मतदाताओं का कतंच्य है कि वे ऐसे व्यक्ति को ही अपना मत Z जो वास्तव) 
जिले की सेवा करे' चुनाव में किसी विशेष प्रभाव में आकर मतदान mel. 
देश का हित सम्भव नहीं। अतः बढ़ी सतर्कता से कतेव्य-निर्वाहन Sç. 


_ आवश्यकता है | 


ee पमुख. अधिकारी एवं कर्मचारी-- | (६ 
१--सेक्रेररी- बोर्ड के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने का प्रा 
| यों a पूरा उत्तरदामिइ(७ 
इन्दी पर होता है । बैसे तो वह सभापति के आधीन होता हे We 
| ` बोडं का प्रधान काय संचालक यही सचिव ही होता EG उसी की 
„ रेख में बोड के सभी कमंचारी काये करते हैं। . . . .. 1 
र इज्जीनियर--एक इल्लीनियर, होता है. जो जनहित के few Ph ` 
¥ | | 
२- स्वास्थ्याधिकारी--सफाई एवं स्वास्थ्य विभाग का dese , 
ENS | सञ्चाछन करता EDS 
y इन्स्पेक्टर--शिक्षा विभाग का मुख्य अधिकारी । इनके अति रे 
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“-कार्यपद्धति--विमभिन्न "विभागा के लिए एथक्‌ऽप्थक्‌ समितियों होती है, ` 

जो अपने दिभाग का काये करती हैं। ate Et कमेटियों के कार्यों का 
विरीक्षण करता हे तथा आवश्यक विषयों का निणच करता है। | 

Qj "6 अपने क्षेत्र में जनहित के प्रायः सभी काम करता है। उनके ger 
कार्यो की सूची इस अकार Sr $ 


: (३) सइकों का निर्माण तथा अरम्मत कराना, पेड़ लगवाना तथा उसकी 
स रक्षा करना | 


AG) भारम्भिक शिक्षा का प्रचार करना, जैसे प्रारम्भिक पाठणालाएँ sto हाईस्कूल 
है, खोल्या ! 


i लगाना, पश्ञ-चिकित्सालय की स्थापना करना । 
"५(४) याआार, मेला, प्रदर्शनी आदि की व्यवस्था करना । | 
As) पीने के जळ के प्रवन्ध के लिए तालाब या कुएँ खुदवाना, या उनकी मरम्मत ` 
" करचाना i E 
8) काँजी हाउस ( हानि पहुँचानेवाले पालतू जानवरों को रोक लेने का स्थान) : 
Sir) घाट, ge और नाव आदि का प्रबन्ध करना । | | 
E सावजनिक सुभाते के अन्य काय । 

| इस प्रकार बोर्डो पर बहुत महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व E । 
के स्रोत-- 






ES 









' _ र.माजिकशाख को रूपरेखः- à 
E ÁÀ—— 
` सरकारी नियन्त्रण---८ ` ` 


h जिले का कलक्टर बोड़े की देखभाल करता है। इस सम्बन्ध सें कलक 
i š; बहुत अधिकार हैं । यहाँ-तक कि चह dis के भस्ताव को नदि SCH 
| समझता हे तो उसे रोक सकता है। वोडे द्वारा अधिकार का दुरुपयोग or 
पपर प्रान्तीय सरकार उसे भङ्ग कर सकती Eg P 
EE AT ( ठया: घोड 

1 नगरपालिका ( म्युनिस्पऴ NE ) 

स्थानीय संस्थाओं का कास है कि नागरिक जीवन छे P 


दायित्व और कतंव्य का आप स्वयं पालन करें और उन सब auri 
' चताए जो नित्य आपके निकट सम्पक सें आते हैं । 1 













a | 
` : — सरदार 1 
शहरों का विस्तार-- 
dE | . ~ a 
a भारत की जन संख्या लगभग १२ प्रति शत मनुप्य नगरों d निवास कर 
i > घुनिक उद्योगों की A Ki 
potu चोगा को बृद्धि तथा ग्रामीण अवस्था की अवनति के का 
DE: "EI की जनसंख्या में निरन्तर बृद्धि हो रही है। इसलिए og 
हि नाभाय हो रहा EO घनी आबादी के कारण गन्दी वढ़ रही है। आर 
A हमारे देशवासी नागरिकता का महत्व नहीं समझ पाये हैं अतः नाग 
d जीवन को MUT बनाने का प्रयास वहुत कम ब्यक्ति करते हैं । नगरों 
 चाह्मरूपतोअ i [र जीवन अनेक Aci | Se 
oed m RT दोषा का परिप्कार करके सच्ची नागरिकता की हिल | 
` ग्युनिस्पेछटियों का सेघटन-- —— 
| oe eer की सीमा निर्धारित कर दी गयी है। इसके स i 
: ge? सचिव ( सेक्रेटरी ) तथा सदस्यों का चुनाव चार वर्ष के बाद | 
aa | जिस प्रकार, जिला बोडे के उम्मीदवारों की योग्यता होती š : 
नरुरपालिका के खुनाव में वे व्यक्ति सीग्मरित नहीं हो सकते जो-- E 
| r RK pas s | I a Gi 
Ed .CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri _ x 











A m» m A "Ma apt, PY d गयी A e 
See - ek . dec 
N hse s २२ नेक EE Sch itr 1००६५ pan- € 
Zhi - ye dpi, 
w 
5! ñ 


C ० ५ 
( $ ) सरकारी था नगरपालिका के कर्मचारी हों । 
— ° e we Ge E 

(२) पागल, दिवालिया, या चुनाव के सम्बन्ध में दण्डित व्यक्ति हों ° 
( š ) शिन पर नगरपालिका का ger quu S । rc 
Ç ४ ) जो आचरण सम्बन्धी अपराधों के कदी हों । eu 

e PY ~ LIS 
९१ दपं से अधिक अवस्था के व्यक्ति चुनाव में मतदान कर सकते Sr 


नगरपालिका की सीमा अनेक वार्डा में विभक्त रहती E प्रत्येक वार्ड निर्वाचन . 
क्षत्र माना जाता हे । वहाँ की जनसंख्या के आधार पर सदस्यो की संख्या 
गि निर्धारित की जाती है। कुछ समय के लिए agal तथा अब्पसंख्यको के लिए 
स्थान सुरक्षित कर दिये गये हैं 1 चुनाव संयुक्त प्रणाली द्वारा ही होता है ।.नये . 
J नियमों के अनुसार अब सभापति सी सत-दाताओं द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से 
à | चुने जाते हैं । उप सभापति को सदस्य ही चुनते हैं। दो उप लभापतियो में से 
| एक सीनियर होता हे जो बडा समझा जाता है और दूसरा जूनियर होता है। इसका 
7 पढं सीनियर से छोटा माना जाता है। ये सभी अचेतनिक पदाधिकारी होते हैं। 
.ORS के अतिरिक्त सचिव ( सेक्रेटरी ), कार्याधिकारी ( एक्जिक्यूटिव अफसर ) 
 शिक्षाऱ्युपरिष्टेण्डेण्ट, चुंगी सुपरिण्दण्डेण्ट, स्वास्थ्याधिकारी ( Seet अफसर y 
जककछ सुपरिण्टेण्डण्ट आदि वेतनिक पदाधिकारी होते हे । dE 
ग्युनिस्पल-वोड के कार्य--- 





का निर्साण, सुधार दथा विकास करना, अजि बुझाने की व्यवस्था करना sr 
जावन, अकाल, संक्रामक रोग के संकट में जनता की सहायता करना, व्यापार ' 


| कुरना, मजदूरो के हितों तथा मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करना | 
. (२) स्वास्थ्य रक्षा--गंदगी को दूर करना, संक्रामक रोगों की रोकथाम, - 


1 उन्नति, व्यायाम, उद्यान आदि की व्यवस्था करना । x 
( २) शिक्षा-प्रारम्मिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए पाउशालाओ को | 
Ki 


^ 


Ns ८ ० CST : 

( १) सवसाधारण को सुबिधा का प्रबन्ध करना-- आवागसनके मार्गी P 

एवं उद्योगधंधों की उन्नति के डपाय करना, नगर सुधार एवं विकास छा gem । 
चिंकित्साल्य खोलना, शुद्ध जळ एवं स्वच्छ पदार्थों की आसि की व्यवस्था, शारीरिक | 


| खोलना, कला कौशल तथा उच्चशिक्षा का भी यथाशक्ति प्रबन्ध करना। x ; 
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d : (४) प्रकाश की व्यूव॑स्था--द्वामवे या छोटी रेलों की व्यवस्था d 


' सदायता देना... ; 

| काये पद्धति--- . ` 

2 नगरपालिका कार्यं को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए Ae 
hy समितियों का संघटन करती ह--उदाइरणाध (í) राजस्व ( फाइनेल्स ) समिति 


= 
1203 
ER 
ap 
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di 
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ai 
ap 
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१ x 
=p 
T 
ॐ 
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वक्स ) (५) चुंगी-समिति (६) जलकल-ससिति---हन समितियों का A 
सदस्यों .. द्वारा ही होता हे । प्रत्येक समिति से एक सभापति होता है। 

समिति में प्रायः १० तक सदस्य होते EO कभी कभी सदस्यों alike! 
अन्य विशेषज्ञ भी समिति में रखे जाते हैं जिन्हें मिलाये हुए SS | 
( को-आप्ट ) सदस्य कहते हैं । x 


CS 


m 


NM 
V. ze 


LE te ह. 
a acc * 
ce vr 














x आमदनी के साधन--- | 
(५) Sat अर्थात्‌ नगरपालिका की सीमा में आनेवाले माल पर कर । E 


' (२) सकानो और जलकळ का कर ` ` 

|. (३) सवारियो जैसे मोटर, साइकिल, वग्धी, नाव का कर । 
' (8) नगरपालिका के भवनों तथा बाजारों का कर । 
(५) यात्री-कर । | 

es ( ६ ) म्युनिस्पळ नगरपालिका के विद्यालयों का शुल्क । 
(Co) कनी होत में मास घन । 


4: hi कार्यों को देखरेख भी सरकार करती रहती है । यदि कायं ३ ॥ 
: _ जनक होता S तो सरकार नगर-पाल्का को UE कर dadi š l ऐसी oct | 
T. Teamia प्रशासक नियुक्त करतो 4 

नगर;-निगम-( कारपोरेशन )-— | zA 
BE 6T नगरौं में स्युनिस्पल कारपोरेशन जिन्हें साधारणतः कारपो शत 
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` | कहते E, स्थापित EI इन्हें-बढ़ी९ नगर-पालिका हील्समञ्चना चाहिये । यम्ब, 
| अब्रास तथा कलकत्ता स बहुत पहले से ही कारपोरेशन हे । हमारे राज्य में 
ai TIRE, इलाहाबाद, आगरा, कानपुर तथा लखनऊ सं नगर-नियसों की स्थापना 
° | का निर्णय हो चुका हे 1 नगर पालिका तथा नगरनिगस सें सुख्य अन्तर यह है 
Ë कि निगर्सो के सदस्य केबल नीति निर्धारित करते हैं | निगम के कार्याधिकारी 

| : उसी के आधार पर कार्य का संचालन करते हैं । नगरपालिका में तो कमेटियों 

`| द्वारा प्रतिदिन के आय-व्यय का कार्य तथा नियुक्तियॉ आदि होती हैं पर निगम में 
~ | यह काये कार्याधिकारी करता है । कार्याधिकारी प्रायः सरकारी कमचारी होता हे | 
x निगम के सभापति को सेयर तथा उप-सभापति को feet मेयर कहते SI 
: | इनका जुनाच अति वप सदस्यों में से ही होता हे । निगम के सदस्यों का चुनाव 
.j सान वप बाद होता SI चुनाव का ढंग पालिका के ही समान E नियमों 
| को पालिकाओं से अधिक अधिकार प्राप्त होते Ed सरकार भी मनोरंजन कर 
| आदि निगस को दे देती हे । | 
4 छा३नी पालिका-( केण्टोमेण्ट बोर्ड-- ) 
2 Te नगरा के जिस भाग में सेना रहती है उसका प्रबन्ध छावनी पालिका | 
| करती हृ । इसके कतव्य और अधिकार नगर-पालिका जैसे होते हैं । इसका 
| सभापति सरकारी कमंचारी होता है। इस पर अन्तिम नियन्त्रण सेना-विभाग . 
| का होता हे । 
| इम्प्रवमेण्ट ट्रट-- A 
| . नगर निर्माण में सुधांर तथा उसका विकास करने के लिए इसकी स्थापना | 
| बढे नगरों सें होती है । इसके सदस्यों को राजकीय सरकार नगर पालिका तथा. | 
| व्यापारिक संस्थाएं मनोनीत करती हैं । इन सदस्यों का कार्य-काळ तीन वर्षी . 
C होता हे । इन्हीं सदस्यों में से सभापति चुना जाता हे । इसमें एक चैतनिक E 
(| सेक्रेटरी तथा अन्य कमंचारी नियुक्त किये जाते हैं । यह नगर को नयी योजना- | 
| SEHR बसाने तथा भवनों को हवादार एवं स्वास्थ्यप्रद बनाने का कार्य करता St 
पोर्ट dE | ESL 
.— समुद्र तट तथा वन्द्रगाहो की व्यवस्था करता | इसके कुछ सदस्य सर x S 

WA US Ge AEN E T 
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à सोमाजिकशाज की रूपरेखा- Se 
à ORI मनोनीत होते हैं । “कुछ निगमों तथा 'चेग्बर — 
५ 
; 
; 








) द्वारा चुने जाते हैं ) इनके प्रबन्ध पर सरकार अधिक नियंत्रण रखती है। 
| * उपसहार-- 
स्थानीय शासन की संस्थाएं हमें नागरिकता की शिक्षा देती हैं। : 
कायं करके हस उत्तरदायित्व.के निर्वाह का अनुभव करते हैं। ये संस्था; 
निःस्वाथ सेवा तथा परोपकार की ओर ga करती हैँ । इसलिए हमारा ada 
` हं कि हम चुनाव में उन्हो छोगों को अपना मत दें जो निःस्वार्थ सेवा त्यार 
तथा उपकार की भावनाओं. से ओत-प्रोत हों तभी हमारे उद्देश्य की ob 
V - सकती हे । यदि हम किसी विशेष प्रभाव में पढ़कर अयोग्य व्यक्तियों को मत 
तो वे इन संस्थाओं को नष्ट करने तथा नागरिक जीवन को नरक तुल्य रे 
बनाने में कुछ उठा नं रखेंगे । अतः उत्तरदायित्व का निर्वाह करने वार 
योग्य व्यक्तियों को ही संस्थाओं में प्रतिनिधि चुनना चाहिये । 
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अध्याय ४ 
जिले का शासन-- B 
शासन-- 
किसी भी स्थान के निवासियों के जीवन को सुख तथा झान्तिमय बनाने 
लिए व्यवस्था की आवश्यकता होती है । कहीं यह व्यवस्था किसी शक्तिशाई 
| व्यक्ति द्वारा तथा कहीं जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होती है । आजकल mg 
Y 3 ही दो प्रकार के संघटन हें यह संघटन राजनीतिक होता हे 1 इस 
निश्चित नेश्चित सीसा तक ही मनुष्य स्वतन्त्र रहता हे अन्यथा उन्हें इस व्यवस्था | 
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á छोकतन्त्रात्मक अथवा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था दे । यही व्यवस्था शास] | 
3 कहलाती E 1 कार्य को अधिकता तथा उत्तम प्रबन्ध की दृष्टि से इस शास 
NE -च्यवेस्था के दो भाग कर दिये गये š जिनका दर्णन आप यहाँ पढ़गे । 
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US भारतीय नागरिकशार 1 | 


( १ ) शासन सम्फधी fmu— ५ 
जिले के शासन को दो भागों में विभक्त किया Zen है । | 
(१) वह भाग है जिसकी व्यवस्था राजकीय अधिकारियों के हाथ होती हैं । इस 
भाग के मुख्य अधिकारी जिछाधीश (sez), उप-जिलाधीश ८ डिप्टी 
कलक्टर ), अतिरिक्त जिलाधीश ( एडिशनल TRAN), तहसीलदार, पुलिस 
सुपरिण्टेण्डेण्ट, नगर रक्षक ( कोतवाल ), थानेदार इत्यादि FI 
d (२) दूसरा भाग वह है जिसकी व्यवस्था जनता के हाथ में है। शासन के इस 
विभाग को इस स्थानीयशासन” कहते हैं 1 हमारे राज्य में स्थानीय शासन 
की Tye संस्थाएं नगरपालिका ( स्युनिस्पल बोड), जिला बोर्ड ( जिला 


पालिका ), नोटिफाइड एरिया,' टाउन एरिया तथा ग्राम पंचायसें हैं। इनके 
सम्बन्ध में आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं । 


( २ ) जिले के राजकीय अधिकारी तथा उनके कतेव्य-- 


1 हमारे राज्य का प्रत्येक जिला अनेक भागों में विभक्त है। प्रत्येक भाग को ` 

` | तहसील कहते हैं । इसका अधिकारी तहसीलदार कहलाता È । तहसील के भी 

| अनेक भाग किये गये हैं जिन्हें परगना कहते हें । परगने का अधिकारी परगना 

| aa कहराता है । 

मत्येक परगने में कुछ गाँव एवं कस्ये होते हें । नीचे के चित्र को ध्यान से | 

Ë देखिये l : 
|. Bur | 22550, 

| | 

Tee | | 

21 | परगना 

: | 

गाँव तथा eet ` | 

| कार्ये की दृष्टि से हम जिले के इन अधिकारियों को अनेक भागों में oaks x x 

सकते हैं क्योंकि इनमें विभिन्न अधिकारियों को अलग अळग कार्य dU जाते हैं। š 
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(९१ ) शासन संबन्धी अंधिकारी--- ” _ y 
जिलाधीश (कलक्टर ) जिले का सवसे बडा अधिकारी € । जिले की शान्ति 

एवं सुव्यवस्था का पूरा उत्तरदायित्व इसी अधिकारी पर होता है। शेप सभी ` 

_ अधिकारी .इसको आज्ञाओं का पालन करते हैं तथ्य झासनकाय सें उसकी सहा- ` 









कहते हैं। डिप्टी कलक्टर, तहसीलदार, हाकिम परगना आदि करूक्टर की | 
सहायता करते EI 
(2) पुलिस के अफसर-- 


इतनी नहीं रहती | यही कारण है कि वहाँ पुलिस की संख्या इतनी अधिक नदी Si 
js जाती । वहाँ थानों में पुलिस रहते Š । पर गाँवों में चौकीदार नियुक्त किये | 

' जाते हैं, जो अपने गाँव का समाचार थानेदार को देते रहते हैं। _ 

SE पुलिस विभाग का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ा है । इस विभाग के लोग 
| «SAT परायणता एव सच्चाई से देश की सच्ची सेवा कर सकते हैं । 3 3 
(२) जिले का माळ सम्बन्धी ( राजस्व) अधिकारी. — 1 
Kerta जिले का सवसे वडा माळी. अफसर हे । वह अपने क्षेत्र की| 
: SUE AHA करवाता है । प्रत्येक जिले में कई तहसीलदार उसकी सहायता. के ) ` 
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| .लिए. रखे जाते हे । तहसीऊदौर की सहायता के लिए नस्बरदार तथा saq : 

| रखे जाते हैं। En ZS AF 

3 कागज पत्रों को तैयार करने के लिए epe तथा लेखपाल रखे जाते FI 

कानूनगो के अधीन एक परगना तथा लेखपाल के अधीन एक गाँव रहता है । ये 

A. अधिकारी भूमि क स्वामिया तथा खेत के फसलों का पूरा व्योरा अपने पास रखते 

3 € 1 किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर चे उस व्योरे में संशोधन कर लेते Ed 

| (६ ४ ) जिला न्यायालय विभाग के अधिकारी--- 

सुकदमे दो प्रकार के होते हैं । 

| (१) फोजदारी--चघे झुकदमे हैं जिनमें मारपीट आदि का अभियोग चलता हे । 

(२) दीवानी सुकदसें--बे हैं जिसमें aa झगढ़ों पर विचार होता 

i ` Së CH 

| š i जिले का फोजदारी का सबसे बड़ा न्यायाधीश 'सेशन जज? कहलाता 

| € । चह दावानी का भी सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है । दीवानी सुकदमे ` 

| क मामले में उसे डिस्ट्रिक्ट जज की संज्ञा दो जाती Sr 

j सेशन जज के आधीन, कलक्टर, डिप्टी कलक्टर, तहसीलदार, अवैतनिक 

| मजिस्ट्रेट की फौजदारी अदालत काय करती EQ | 

| जिले के अधिकारियों का. कार्य स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं हैं इसलिए ` 

| एक ही अधिकारी को शासन तथा न्याय दोनों कार्य करने पढ़ते ër ën . If 

. Sem को ही ले छौजिये। वह शासन भी करता हे और न्याय का भी काम. || 
RU हृ । वास्तव में शासन, एवं-न्याय विभाग तथा (विन) नियम ( विधान ) E 

ki ' चनाने चाली सभाएं सब का कार्यं अलग-अलग होना चाहिये । E 4 

. (४) सिविढसजन- जिले के अस्पतालों का सबसे बडा अधिकारी होता है 


I) पक्जक्यूटिव इंजीनियर--साल्जनिक सुविधा के छिए. निर्माणकार्य || 
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^ (9) पोस्ट मास्टर जनरछ-डीक एवं तार विभाग का सबसे. वड़ा अधिकारी हे। | 
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च्यापार करते हे । काशी के तोथंस्थान होने के कारण कुछ लोग पंडागिरी 
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( 9 ) व्यवसाय-- 









te) जेलर-- जेल की व्यवस्था जेलर के अधीन S 1 वहाँ का पूरा उत्तर-दायित्र 
` उसी पर रहता हे। . | 


जिले का सुख्य व्यवसाय m € 1 जनसंख्या का अधिकांश इसी 3" 
में रगा है 1 किसान अपने माल को मण्डी या बाजारों में ले जाकर बेचते हैं। 
वडे बड़े व्यापारी इन अनाजों को खरीदते € । ये फिर उपभोक्ताओं के हाथ 
sud € । कुछ बड़े बड़े व्यापारी € जो जिले के वाहर के बड़े बड़े बाजारों १ 
गल्ला AM कर छोटे व्यापारियों को देते हं। जि प्रायः सभी भाग में Ze 
से गुड़ तैयार किया जाता E । तेल का व्यवसाय भी होता है । प्रायः लोग 
wae मिला में तेल पेरते हं । पर कुछ स्थानों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में देशी 
sg से भी तेल पेरा जाता हे 1 आमीण जुलाहे कपड़े gud हैं। जिले में एक 
कपड़े की मिल “बनारस काटन एण्ड सिल्क Dee" के नाम से कार्य करती है। | 
इसमें साधारण ढंग के कपड़े तैयार होते Š 1 इस मिल का कार्य प्रायः Hum 
रूप से नहों ASA | बनारस कला का नगर हे। अतः बनारस GEN तथा 
आस-पास के आामों में वनारसी Wer gt जाते हे । इसे प्रायः जुलाहे बुनकर 
तैयार करते हैं। बनारस में इन रेशमी वखों का. aga बढ़ा व्यवसाय है 
नगर के लगभग ७५ प्रतिशत व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस व्यवसाय 
से सम्बन्धित कार्य में लगे रहते Š । बनारस में जदां-सुर्ती तथा तम्बाकू का 
कारवार होता ह । यहाँ का तम्बाकू तथा जर्दा देश के सभी बड़े नगरों को 
जाता हृ । बनारस म पीतल के वतन का बहुत बड़ा व्यापार हे । लकड़ी 
खिलौने भी तैयार होते हैं । रामनगर में ताले बनाये जाते हैं। इनके 
लोग सरकारी या जनता की नौकरी करते हैं । कुछ लोग विदेशी सामानों 


अथवा यात्रियों के दान द्वारा अपनी जीविका चलाते 
(५) पुलिस-- 


अत्येक राज्य में जनता के प्राण-धन की रक्षा के लिए तथा शान्ति बन 


- रि os र] 
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: रखने के लिए पुलिस की आवश्यकता होती है ; हमारे देश में भी पुलिस 
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यह कार्य सम्पादित होता है । जिले में पुलिस का. gp बड़ा अधिकारी 'पुलिस 
x सुपरिण्टेण्डेण्ट' होता है । उसके आधीन नगर तथा आस के सुपरिण्टेण्डेण्ट काय़ 
| करते हैं। नगर सें feet सुपरिण्टेण्डेण्ट' होते हैं>जिम्हें नगर-रक्षक (कोतवाल) 
sl कहते हैं कोतयाळ के नीचे थानेदार होते हैं । प्रत्येक थाने का अधिकारी 
थानेदार कहा जाता है 1 थानेदार के आधोन अनेक सिपाही रहते हैं । ग्रामों में 
थानेदार को सहायता के लिए चौकीदार या मुखिया नियुक्त किये जाते हैं जो 
j| अपने क्षेत्र का समाचार थानेदार को देते हैं । थानेदार अपने क्षेत्र का dada 
gj होता है । | 
पुलिस का कर्तव्य है कि चह अपराधियों को पकड़ कर दण्ड दिलावे । 
शी| जनता के प्राण-धन की रक्षा करे । मेळा और उत्सवों के समय जनता की 
d सुविधा की व्यवस्था करे 1 वह कलक्टर की आज्ञानुसार अपराधियों को अदालत 
॥ में पेश करे तथा नगर के यातायात को सुव्यवस्थित रूप से चलाने का 
| प्रबन्ध करे 1 
( ६ ) शिक्षा-विभाग-- 
जनता की शिक्षा के हेतु शिक्षा-विभाग की स्थापना की गयी है। इस 
विभाग का अधिकारी “जिला विद्यालय निरीक्षक' (eenz इंसपेक्टर आफ 
स्कूल्स ) होता हे उसके आधीन अनेक डिप्टीइंसपेक्टर होते हैं जो विद्यालयों 
का निरोक्षण करते हैं 1 ये अधिकारी जिले के इण्टर कालेज, हायरसेकेण्डरी स्कूल, 
जूनियर हाईस्कूल तथा प्राइमरी स्कूलों का निरीक्षण करते रहते हें | समय-समय 
पर चे शिक्षा-संचालक या उप-शिक्षा संचालक के आदेशानुसार इन विद्यालयों के 
d प्रधानाध्यपकों को निर्देश देते तथा पथम्रदशन करते हैं । इण्टर कलेज या 
J| ह।यर.सेकेण्डरी स्कूल जनता द्वारा स्वतन्त्र रूप से स्थापित किये जाते हैं पर 
(| उन्हें सरकार से मान्यता प्रास करनी पड़ती है। सरकार इन को धन की 
| सहायता भी देती है । कहीं कहीं सरकार की ओर से राजकीय शिक्षा संस्थाए 
| भी खोली जाती हैं जिसका art व्यय सरकार देती है । ग्रामो में प्रारम्भिक 
| पाउशालाएँ तथा जूनियर हाईस्कूळ जिला बोर्ड द्वारा संचालित होते हैं यह 
कार्यं नगरों में नगरपालिकाएँ झुरती हैं ? जिले में प्रारम्भिक शिक्षा अनिवाय 
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" समाजिकशाख की ख्परेखा- 





अनेक कलां-शिक्षा-विद्यालय ( टेकनिकल स्कूल) भी खुल गये से बटुक 
असाद खत्री इण्डट्रिस्यळ स्कूल, राजकीय वीविंग इन्स्ट्रीव्य ट, ग्युनिस्पल लेदर 
| afn स्कूल आदि । : 
` अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए भी अनेक ट्रेनिङ्ग स्कूल हैं । जैसे महावोधि 
` ट्रेनिंग स्कूल, कटिंग मेमोरियल ट्रेनिंग स्कूल अजमतगढ ट्रेनिंग स्कूल आदि। 
— यहं विभाग जिले की शिक्षा की व्यवस्था करता है तथा सरकारी नीति के अनुसार 
' शिक्षा का संचालन तथा नियंत्रण करता ë । 
(७) कृषि विभाग-- - | 
कृषि विभाग का मुख्य काय कपि की उन्नति करना हे । इस विभाग के 
, अधिकारी कृपकों से सम्पर्क स्थापित कर उन्हे आजकल के वेज्ञानिक ढंग के 
E अनुसार कूप करने के लिए प्रेरित करते हैं 3 कृपकों को इस वात की fu 
देते हैँ कि नये ओजारों तथा खादों की सहायता से खेती की उन्नति किस प्रकार 
की जाती हे वे स्वयं खेती : करके कृपको के सामने आदा रखते हैं 
St gan मिळे तथा वे.नये प्रयोगों को करने के लिए उत्साहित git: 
Š किसानों को अच्छे*्बीजो की पहिचान तथा योने का ढंग सी बतलाते El | | 
oi ८ ) सिचाई विभाग-- A | ed A. x i 
| ` ` भारत का कृपक प्रायः वर्षा पर निर्भर रहता है। यदि वर्षा समय से 
fx, तव तो उसे अपनी खेती में अत्यधिक;सफलता मिळती है। पर सवदा ऐसा| 
` जही होता । कभी कभी वपाँ बहुत कम होती है । ऐसी स्थिति में उसकी 
. नष्ट हो जाती है अथवा अधिक वर्षा होने के कारण बीज सङ जाते हैं। दोगे 
“छा अत्रस्थाए भयावह हैं। इसलिए सरकार ने सिंचाई का विभाग खोल रखा है। | 
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[aq -, 5. | ४ भारतीय नागरिकशाक्ष । ° 
एकत्र कर छिया जाता है तथा०नहरों के ger . इच्छित स्थान पर जल Tes 
दिया जाता Š । इस अकार dei के सूखे दिनों मे. भो सिंचाई के लिए पर्याप्त जल : 
मिल जाता है। यदि खेत में पानी अधिक वरस यक्षा तो इनके ही द्वारा वह निकाल 
भी दिया जा सकता हे 1 जहाँ सम्भव होता हे वहाँ नहरां द्वारा सिंचाई की 
सुविधा अदोन की जाती हे जिन रथानों पर नइरों की सुविधा नहीं दी 
जा सकती वहाँ के few ट्रयूच-देल की व्यवस्था की जाती हे । इस के द्वारा 
gat को भांति जमीन से पानी निकालकर सिंचाई की जाती E इन 


सुविधाओं के द्वारा किसान थोडे व्यय एवं समय सें अपने खेतों में यथा 
अवश्यकता AS दे सकता š | 










(९ ) सहकारी विभाग 


ब्रिटिश शासन में आमों की अवस्था अत्यन्त शोचनीय हो गयी थी । पार- 
WS gq, इंप्या तथा स्वार्थपरता ने जीवन को कष्टमय बना दिया था । एक 
g| ओर तो यह दुदंशा थी, दूसरी ओर महाजन Saat का शोपण करते थे । थे धन | 
al Zei उनसे अधिकाधिक ब्याज वसूल करते थे। निर्धन कृपक जब एक बार उनके | Í 
२ चंगुल में Ge जाता तो उसका निकलना असम्भव हो जाता । महाजनों के ऋण | 3 
| चुकाने में ही उसकी कमाई का अधिकांश स्वाहा हो जाता था। सरकार का ध्यान u 
3| इस दुदेशा की ओर गया । उसने जनता सें परस्पर मेल तथा प्रेम से कार्य 
| “करने की रेव डालने के लिए तथा किसानों को ऋण-सुक्त करने के लिए सहकारी- ` 
| विभाग की स्थापना की । इस विभाग द्वारा छोटी छोटी सहकारी समितियोँ c d 
| . स्थापित की गयीं । ये समितियाँ अनेक प्रकार के जनहित के' काम करती हैं। | 
| जनता की आवश्यकताओं को पूत के लिए. अनेक वस्तुओं की दुकान खोल देती - Ji 
| Š । ऐसी संस्थाएँ अपना et बहुत कुम रखी E जिससे बाजार की अपेक्षा : | 
;| ` RAT कम मूल्य में उपलब्ध हो सकें । समितियों द्वारा कृपकों को सस्ते वख, || 
|| बीज, खाद खेती के औजार आदि मिल जाते Eq ये समितियाँ सहकारी बैंकों ` 1 
[| EI कम व्याज पर आमीर्णो को ऋण देती Š । इस प्रकार वे महाजनों के, पंजे | x 
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° सभाजिकशाख की रूपरेखा-: ` K 


, ata हैं इसलिए वे कार्य Shae सनोयोग एवंःपरिश्रस से करते हैं । इसके 
जनता में आत्मबळ एवं विश्वास की भावना जागत Adi = | | 


(१०) आरोग्य तथा जनस्वास्थ्य-- 







आवश्यक है | हमारे गाँवों में शिक्षा का अभाव हे । इसलिए प्रायः आरोग्यता 
की ओर ध्यान नहों दिया जाता । ग्राम-निवासी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते। 
चे न तो स्वयं सफाई से रहते हैं और न अपने घर अथवा पास पड़ोस को ही |. 
` स्वच्छ रखने का प्रयास करते हैं । इसका फळ यह होता हे कि वे नाना प्रकार. 
। के रोगों के शिकार होते EI कुछ लोग यह भी कह सकते हें कि su 
` निर्धनता उन्हें गन्दगी से रहने को बाध्य करती हे और कुछ aal तक यह 
यथार्थ भी है; पर प्रयत्न करने पर वे सफाई की व्यवस्था कर सकते हें। आस 
पास की सफाई, मकान की सफाई तथा शरीर की सफाई के लिए उन्हें कुछ 
व्यय न करना पड़ेगा । 


ANLE P ० oma te rc le - xd 


जनता के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में राज्य का महान उत्तरदायित्व हे । इसी 
लिए राज्य को ओर. से भी इसकी व्यवस्था की जाती हे । इसके लिए राज्य 
म स्वास्थ्य-मन्त्री रहता ह । इसके आदेश एवं निर्धारित नीति के | 
जिले का स्वास्थ्याधिकारी सब कायं करता है। ये कायं दो प्रकार के होते हें। d 


e: ` NM 
H 


( १ ) सफाई-सम्बन्धी तथा रोग निरोधक काय । š ji 
(2) चिकित्सा-सम्बन्धी अथवा रोगोपचार । ER 


सफाई का कार्य जिले में स्वास्थ्य-विभाग करता हे । ग्रामो में जिला | 
तथा नगरों सं नगरपालिकाएँ ये काय करती हें । रोगों के फैलने पर उनके 
थाम का उपाय तथा रोगाक्रान्त व्यक्तियों का चिकित्सा कार्य भी यही 
करता है। इस विभाग का कार्य कुएँ की सफाई कराना, टीका लगाना, आरोग्यत ° 


के त्रियम समझाना आदि हे । इस विभाग द्वारा अनेक स्थानों पुर : 
तथएऔओषधालय खोले जाते हैं ८ 3! 
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p] भी भेज सकते हें । अतिरिक्त डाकव्यय देकर विश्व के किसी भाग में पत्र भेजने | 
| की सुविधा प्राप्त हे । = 


. को व्यवस्था होती Z 1 ये गाँव की सडके 
, आदश आम बचाने की चेष्टा करती हैं। 


: d 
२३ d ^ CHR नागरिकशार्ख। 


(22) लोफेसेवी संस्थाएं... Sp 


आम सुधार विभांग---- z 
ग्रामीण जनता की उन्नति के लिए सरकार ने ग्रामसुधार विभाग भी स्थापित 


feat हे 1 यह विभाग ग्रामीणों छे जीवन-स्तर को उठाने का प्रय्न करता St 


यह Geral में समितियाँ स्थापित करता है। ये समितियाँ खेती के लिए अच्छे 
वीज बाँटती हं, गाँव की ast पत्ती, गोबर तथा कूड़ा एकत्र करके खाद बनाने 
का व्यवस्था करता ह । इनके द्वारा कला-कोशल की शिक्षा तथा म्रौढ़-शिक्षा 


डांकखाना तथा तारघर--- 


दूरस्थ स्थान मे सन्देश अथवा धन सेजने के लिए प्राचीनकाळ में इतनी 
सस्ता व्यवस्था न थी । कोई व्यक्ति यदि समाचार भेजना चाहता था तो उसे 
एक हरकारे को. व्यक्तिगत रूप से भेजना पड़ता था इसमें धन ओर समय 
दोनों नष्ट होते थे। पर अब तो इन सेचाओं के लिए डाकघर की व्यवस्था हे । 
तीन पसे क काड पर लिख कर हम अपना सन्देश देश के किसी कोने में भेज 
सकते हँ । यदि हम अपने सन्देश को शीघ्र भेजना चाहे तो उसे तार द्वारा 
भेज सकते हें । डाकखाने द्वारा हम केवल संदेश ही नहीं धन तथा छोटी qun 


| लोकसेवा के अन्य सरकारी कार्य 


3 


Ul 
|| 





स्थायी रूप से लोकसेवा का कायं करने के अतिरिक्त. सरकार को 
आकस्मिक घटनाओं के अवसरों पर भी यह काये करना पड़ता हे 1 ऐसे अवसरों 


पर, सरकार अस्थायी रूप से संस्थाएं स्थापित करती है और विपत्ति की समाति | 


पर उन्हें बन्द कर देती हे । जैसे--महामारी, भूडोल, sega ( बाढ़), 


अकाल, dit आदि के अवसर पर सरकार को अनेक कास करने पढ़ते हैं। एक ` 
ओर वह पीड़ितों की चिकित्सा, भोजन, qur तथा निवास की व्यवस्था. कुरती 
है तो दूसरी ओर ga व्यक्तियों के दाह संस्कार का प्रबन्ध करना पड़ता है + 


eee.) 3 
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० अकाल के समय किसानों की लगान क्षमा करना तथा उन्हें तकाची के m : 
म सहायता देना आवश्यक हो जाता Š । | 
सरकारी संस्थाओं के अतिरिक्त जनता द्वारा संचालित शनेक लोकसेवी 


( १) कांग्रेस--- š 

यह देश की शक्तिशालिनी संस्था हे । इसने बड़े संघर्ष के vana आर Š 

को स्वतंत्र किया हे इसलिए इसका महत्व अधिक है। इस संस्था सें d 
सोतीलाल नेहरू, लाला लाजपतराय, लोकमान्य तिलक, do सदन सोहन gp 
St, महात्मा गांधी, सरदार पटेल आदि नेताओं ने कार्य किया है। यह सब 
. धिक जागरूक संस्था है। इसने ब्रिटिश शासन से दृढ़ मोर्चा लिया ae 





. ही व्यक्तियों ने, अपने प्राणों की आहुति दी। किन्तु वे अपने कर्तच्य-पंथ हे. . 
विचलित wei हुए । अन्त में विवश होकर ब्रिटिश शरकार ने १५ अगस्त a सं 
. ३९४७ को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की । तभी से देश में कांग्रेस वा, क 
शासन है। इस शासन में देश दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा है। अंग्रेजों र. 
: भारत छोड़ने के पहले इसे सभी प्रकार से जर्जरित कर दिया था । पर [nu का 
` का ही काम हे कि देश में अव्यवस्था एवं अराजकता का नाम भी नहीं रि 
EEN ही नहीं वरन्‌ अपनी सफल नीति से इसने देशी राज्यों को भी भारती 
z संघ में सम्मिलित कर देश को सुदृढ़ बना दिया है। आशा है यह संस्था $3 
व्याग एच तपस्या को ही आदश बना कर देश को प्राचीन गौरव के पद ^ 
आसीन करेगी । . राजनीतिक कार्यों के अतिरिक्त कांग्रेस ने समाज सुधार का र॑. सर 
| ar किया है, जैसे अछूतोद्वार, मद्य निपेथ। अन्त में यह कह' देना 
आवश्यक है कि कांग्रेस ने देश के पिछड़े वर्ग को उठाने का काय भी किया, 
ACS, सहामारी तथा बाढ़ के समय यह जनता की सहायता करती Š | 
(२ ) आर्यसमाज | ; por 
p. 7 इसके संस्थापक महपि दयानन्द सरस्वती थे । इन्होंने ही. aen $ 1 
: स्वराज्य का saq देखा था। महर्षि ने भारतीय age के अनुकूल सभी प्रकार af 
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y सुधार का आन्दोलन प्रारम्भ किया १ आज हम देश Hat धार्मिक, राजनीतिक o 

| सामाजिक तथा आर्थिक जागर्ति देखते हैं उसका सारा श्रेय महपि दयानन्द कों 

j| ही देना चाहिये । आज से लगभग ५०-६० वर्ष qd सारत भर में आर्यसमाज ने 

| बहुत व्यापक आन्दोळ्च एवं सुधार का कार्य किया । पर कांग्रेस के आन्दोलन के 

| शक्तिशाली होने पर यह संस्था राजनीति को छोड़ कर शिक्षा सुंधार तथा लोक- 

d सेवा का काय कर रही GOD आज भी इस संस्था का कार्य सुचारु रूप से चल 

| रहा हे । 

| हिन्दूसभा-- 

| हिन्दुओं के संघटन तथा राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए Raan 

: प्रयत्नशील $ इसमें भी आई परमानन्द तथा sÑ सावरकर जैसे व्यक्तियों ने 

कार्यं किया है । इस संस्था द्वारा भी जन-सेवा का कार्य हो रहा है । ! 

| इन के अतिरिक्त समाजवादी दछ, कम्यूनिस्ट दल, रामराज्य परिषद्‌ आदि 

| संस्थाएं हैं। ये संस्थाएँ राजनीतिक हैं ।. इन का ' उद्देश्य राजनीतिक अघि- 
' कारों की रक्षा तथा जनता को सुखी एवं समृद्ध बनाने की चेष्टा करना हे। | 

| हरिजन सुधार-समिति, हरिजन-संघ आदि संस्थाओं के द्वारा अछृतोद्धार का 

| कायं हो रहा el | 

` सेवासमिति-- | E 

` इस संस्थाका मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना हे । मेलो तथा पर्वी J. 

ss अवसर पर यह यात्रियों की सुविधा की व्यवस्था करती हे । वोमारी, ST / 
तथा अकांछ के समय यह जनता की सहायता एवं सेवा करती हे । 1 

. सभी संस्थाएं ऐसे अवसर पर उदारता पूर्वक सब की सहायता एवं सेवा >: 


UL OR भारतीय mem ^i 
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सांमाजिकशास की रूपरेखा | T 
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बैंक के द्वारा धन का: लेन देन होता SI ये बॅक प्रायः S पुच वदे 
eat में खोले जाते हैं। ग्रामो में कोआपरेटिव बंक हं जो थोडे व्याज पर 
ऋण देते हें । चेंकों के द्वारा लाखों रुपये का 'रेल-देन सरलता पूर्वक होता हे । 
इससे व्यापार में बड़ी सहायता मिलती है । बैंक द्वारा कारबार करने से बिना 
एक पेसा नगद दिये भी हम चेकों द्वारा लेन-देन करते हैं । इससे अनेक gf 
नाइयाँ तथा असुविधाए दूर हो जाती हं । लोग अपनी आय Sri में जमा क| : 
दते €! इस प्रकार रुपये के जोखिम से बच जाते हें यह gei व्यापार आदि| | 
सें गतिशील रहता हं और राष्ट्र के उपभोग में आता हे । यदि यह घन गाई ९ 
कर रखा रहे या तिजोरी में बंद रहे तो उसका उपयोग नहीं हो .संकता । केवढ : 
व्यक्तिगत काय में अवसर विशेष पर ही व्यय होता ह पर वक के द्वारा यह 
Ad कारबार में लगा रहता हे । इससे देश के व्यापार तथा कलाकौशल में 


उन्नति होती हे । | | 








अध्याय ५ | 

प्रादेशिक तथा केन्द्रीयशासन का सामान्य परिचय | 

राज्यों का शासन-प्रबन्ध 

१५ अगस्त सन्‌ १९४७ को भारतवर्ष को स्वतन्त्रता मिली । पर गि ET 

: काल की शासन-प्रणाली सहसा बदली नहीं जा सकती थी | इसलिए शासन 

— रूपरेखा वैसी ही रही । सन्‌ १९४६ में ही विधानपरिषद्‌ i 

नपरिषदू का संघटन 

गया था। इस परिपद्‌ को स्वतन्त्र भारत के विधान बनाने का कायं ES 

गया था । पर यह काय इतना ene “नहों-था कि एक वर्ष में पूण हो | y 
इसके निर्माण exem ३ वर्ष लग गये । इस बीच में Per शासन 3 
SIS पर ही शासन कार्य चळ रहा था। २६ जनवरी सन्‌ १९५० को SE = 

. आतका नव निर्मित विधान emt किया गया। उसी विधान के saq 

__ १९५४ के पारम्म में सारे देश में निर्वांचर्न हुआ । इस चुनाव के see " 
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pores ee ` भारतीय नागरिकशाख । ˆ 
^ | | , र na 
राज्यों और केन्द्र में नयी सरकीरे बनों। इस अध्याय में इन सरकारों छे : 
निर्माण की विधि तथा शासन चलाने के ढङ्ग का<वरणेन किया जायगा । इसके 
LES - > g | 
पूव हमें अपने देश के विषय में कुछ आवश्यक वत्ति जान लेनी चाहिये । 

















हमारा देश अनेक वडे वढे भागों में विभक्त हे । ब्रिटिश काळ में हम इन्हें 
|. रन्त’ कहते थे पर अब इन्हें 'राज्य' कहा जाता E । इन राज्यों में अधिकांश 
तो Taka के ह जैसे ame, मद्रास, aad, उत्तर प्रदेश, विहार, मध्य 
प्रदेश, SAM, आसाम और पञ्जाव आदि । इन राज्यों के अतिरिक्त कई राज्य 
ऐसे है जो देशी रियासतों को मिला कर बनाये गये हैं। ब्रिटिरा शासन 
काल में अनेक देशी राजा अपने रियासतों के शासक थे। चे सभी कुछ वातों 
को छोड़ कर ब्रिटिश शासन के अधीन थे । स्वन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ ये सभी 
राज्य भारतीय संघ में मिला fet गये। वहाँ का शासन जनता के हाथ में 
मे| ait दिया गया । आस पास की रियासतों को मिला कर एक राज्य बना दिया 
| गया। ऐसे राज्य झुख्यतः राजस्थान, मध्यभारत, हैदराबाद, मैसूर, ट्रावनकोर, 
3 कोचीन, पटियाला-राज्य-संघ, m, विन्ध्यप्रदेश आदि हैं । यद्यपि 
| इनका शासन qua एथक्‌ हे पर ये सभी भारतीय गणराज्य के अन्तर्गत हैं 
| ये सभी राज्य केन्द्रीय सरकार के नियमों का पालन करते हैं। अनेक 
। ` शताब्दियों पश्चात्‌ इस प्रकार की एकता भारत में स्थापित हुईं है। इस पर 
| इम सवको गच है । "ED 


| राज्यपाल ( गवनेर )— 
राज्य का प्रधान शासक राज्यपाल E । अंग्रेजी शासन के प्रारम्भ से ही 


चढे बड़े प्रान्तो में गवनंरो की नियुक्ति होती थी । इसलिए यह पद बहुत | 


| 


A Se | को एक 
sñ €. उस समय गवनंरो की (सहायता के लिए सलाहकारों की एक 






| 
Ate Y c अधिक | Y Sirens a 
कोन्सिळ होती थी । ग्रव्ननर को. बहुत बड़े अधिकार प्रास थे। थह कौन्सिल | 
1 Sae सलाह देती थी । उस सलाह को मानने या न मानने के लिये गवनर : 
 स्वतत्न था वह अपने विशेषाधिकार से कौन्सिछ के निणंयों के विरुद्ध deg । 
CIT ve Ta lie " e ऐसी Afs Tel mM "Emir TIN m | i a um || 
कर सकता था। पर अब ऐसी शक्ति उसे प्राप्त नहीं है । e v] 
' e, SÉ t EEUU 

ta ge र : 3 LS 
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सासाजिकशाज की रूपरेसा- .. 


dp की नियुक्ति-- 
` fir शासन में इर पद पर प्रायः अंग्रेज ही नियुक्त किये जाते थे 
क्योंकि यह qz अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा हे । इस पढ पर कोई अनुभवी ओर 
- सुयोग्य व्यक्ति पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता था। नये विधान के | 
' अनुसार भारत का राष्ट्रपति गवर्नर की नियुक्ति करता है और वही उसे अपने | T 
' पद से हटा भी सकता है। गवर्नर का कार्यकाळ अब भी पाँच चप ही रखा 
' गया है। इस पद पर वे ही व्यक्ति नियुक्त हो सकते हैं जिनमें निम्नलिखित | Y 





„ योग्यताएं हो] २ SE AES. 

(u राज्यपाल भारत का नागरिक हो । E 1 

(२) नियुक्ति के समय वह ३५ वर्ष से कम आयु का न हो। E 

` . (३) कोई सरकारी कर्मचारी इस पद पर नियुक्त नहीं किया जा सक्ता। | मो 
— (४) नियुक्ति के वाद उसे किसी भी धारासभा की सदस्यता से वञ्चित 

gar aaa . : a 


a (4) ag अन्य कोई लाभ का पढ्‌ न प्रहण करेगा । | 
राज्यपाल के कतेव्य और अधिकार--- 
—— राज्यपाछ को ब्रिटिश शासन में बहुत व्यापक अधिकार प्राप्त थे 1 वह धारा 
सभाओं के निर्णय तथा मन्त्रियो के विचारों के विरुद्ध कार्य कर सकता था । यद्यपि धार 
| ST १९३५ के विधान में शासन सम्बन्धी कुछ अधिकार मन्त्रिमण्डल को 
गये थे पर गवरनर अपने विशेष अधिकार से मन्त्रिमण्डल के Rudi की 
५ कर सकता थां। चह अपने प्रान्त का पूर्ण स्वामी था। प्रत्येक विभाग पर d 
T पूर्ण नियन्त्रण था। नये विधान में गंवनर के. अधिकारों में बहुत बः 3 


A CEA 


` Reds कर दिये गये E. पहले ही की भाँति वह अपने राज्य का š 


x 
-— (99 हु. 


"ae हे और उसी के नाम से राज्य का शासन चलता qç os; 
| में मनमानी हस्तक्षेप नहीं कर सकता । यदि वह मन्त्रिमण्डल क| ` 
अवहेलना करे तो मन्त्रिसण्डल त्यागपत्र दे सकता है । इस स्थिति में es 
i. मन्त्रिमण्डछ बनाने के लिए घारासभा के किसी सदस्य को आमंत्रित 


पर वह सफळ न होगा क्योंकि घएासभा का बहुमत उस WT _ 
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* | मण्डल के पक्ष में रहेगा । ' आसाधारण परिस्थिति वह सभा बुलाने. को x 
p| स्वतन्त्र है। राज्यपारू राज्य की शासन सुचारु रूप'ले चलाने के लिए नियम* 
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र | बना सकता ë 1 दह सन्त्रियों के कार्य का विभाजन शाँ करता है। जब राज्य में 
; | मन्त्रिमण्डल बनाना होगा तो राज्यपार धारा-सभा के . बहुसंख्यक ge के नेता 
Y | को मन्त्रिमण्डल बनाने के लिए आमन्त्रित करेगा । यही व्यक्ति राज्य का मुख्य 

, मन्त्रा होगा। अन्य aa की नियुक्ति सुख्यमन्त्री के परामश 
p| राज्यपाळ करता हे 1 इसक अतिरिक्त वह राज्य के कानूनी सलाहकार तथा 
| आय-च्यय निरीक्षक की नियुक्ति करता है । मुख्यमन्त्री का यह कर्तव्य है कि. 
| बह समय ससय पर शासनं-सम्बन्धी सूचना राज्यपाल को देता रहे 1 राज्य- 


| 
पाल को अधिकार हे कि वह. मन्त्री से शासन सम्वन्धी आवश्यक सूचना 
माँग सक । 


(| संकटकाल में राज्यपाल विशेष आज्ञा ( आडिनेन्स ) निकाळ सकता हे । 

यदि कोई नियम राज्य के लिए लागू करना आवश्यक हो और उस समय राज्य 
| की धारा-सभा की वैठक न होती हो तो वह अपनी विशेष आज्ञा द्वारा आवश्यक 
नियम लागू कर सकता हे. । वह प्रान्तीय घारा-सभा को सम्बोधित करके 
| भाषण दे सकता ` हे और अपना सन्देश धारा-सभा में भेज सकता हे । यदि 
'धारासभा सें कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो तो : सन्देश के रूप में अपना मत | 
(UKS अध्यक्ष के पास भेज सकता हे | धारासभा उसके सन्देश पर 4 
उचित विचार करती हे । राज्यपाल की स्वीकृति के विना धारा-सभा से स्वीकृत 
व कानून नहीं बन सकते । उसे अधिकार हे कि विधेयक को स्वीकृत करे 
4 रोक ले या उसे राष्ट्रपति के विचाराथं रख लेन | D 
I: n XR S t E 
(| Mu या सदनो को पुनर्विचार क. लिए वापस भेज सकता है, परन्तु यदि कै : | 
à उस विधेयक को संशोधित wq में अथवा उसी रूप में फिर स्वीकृत... 
छे तो राज्यपाल को उस पर स्वीकृति देनी होगी। उच्च न्यायालय के. 
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५ घारासमा में राज्यपाल की सिफारिश से ही धनविधेषक या fw] 










संशोधनों पर यह प्रतिवन्धः नहीं है । 

राज्यपाल को अधिकार है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अ 
दिये गये दण्ड को कम कर दे, रद्द कर दे, स्थगित कर दे!या बदर दे। 
संघ द्वारा बनाये हुए कानून को तोड़ने वाळे अपराधी को अथवा gees NR 
व्यक्ति को केवल राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकता Š । 


राज्य का मन्त्रिमण्डल-- 


Hara — 
राज्य के शासन में मन्त्रिमण्डल का महत्त्वपूर्ण स्थान हे । विधान के sg 

सार राज्य का शासन गवनर के नाम से होता E किन्तु वास्तव में शासन e 

` पूरा आर सन्त्रियों के ऊपर होता हे । मन्त्रिमण्डल ही शासन की नीति नि 


€ 


में शान्ति और व्यवस्था रखता हे । वह जनता के हित को नयी योजना! म 
चलाता SI ` É | 
मन्त्रिमण्डल का संघटन--- | | à सह 


` जब राज्य की धारा-सभा ( विधान-मण्डछ ) का नया निर्वाचन हो जाए कर 
है तो राज्यपाल धारा-सभा के उस दल के नेता को मन्त्रिमण्डल निर्माण ब P 
के लिए आमन्त्रित करता है, जिस दळू का बहुमत होता हे यही बहु कर, 
) AS दछ का नेता राज्य का मुख्यमन्त्री होता E । राज्यपाल से नियन्त्रण पा 
EI वह अपने दळ के सुख्यव्यक्तियों का नाम मन्त्रिमण्डल में रखने]. 
fet राज्यपाल के पास भेज देता E] कभी-कभी वह दूसरे दल के Sep 
से मी कुछ व्यक्तियों का नाम मन्त्रिमण्डल d रखने के लिए भेजता है। १५ 
मन्त्रिमण्डळ संयुक्त सन्त्रिमण्डंड” कहलाता है। मन्त्रिमण्डल में केवल वे हे L 
व्यक्ति रखे जा सकते हैं जो राज्य की घारा-सभा ( विधान परिपद्‌ ays ` 
विधानःसभा ) के सदस्य होते हैं। ८ : 


CT Si x ०१० 
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यदि सुख्यमन्त्री किसी ऐसे safe को सन्त्रिमण्डल रखने को इच्छुकहो, 
जो धारा-सभा का सदस्य नहीं है तो राज्यपाल उसे भी इस शत पर मन्त्रि 
|| मण्डल में सम्मिलित कर लेता हे कि वह द माहँ. अन्दर ही धारा-सभा का 
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राज्यपाल द्वारा नियुक्त हो जाने पर मस्त्रिमण्डळ शपथ ग्रहण करता = । 
तदनन्तर वह शासन-भार सम्हालता ह। मन्त्रिमण्डल बनते ही मन्त्रियों के 
| काय वॉट दिये जाते इं । झुख्यमन्त्री राज्यपाल से परामश करता ह कि किस 
: विभाग का मन्त्री कोन व्यक्ति हो ।: मुख्यमन्त्री कुछ विभाग अपने पास रखता 
` | € । राज्यशासनं के जितने विभाग हैं वे किसी-न-किसो मन्त्री के अधीन रहते EI 
| किसी मन्त्री को एक से अधिक विभाग भी सौंप दिये जाते É | मन्त्रियों की 
a सहायता के लिए उप-मन्त्री तथा सभा-सचिव भो नियुक्त किये जाते ea 


५ सन्त्रियो के कार्यों में सहायता करते हैं। वे मस्त्रिमग्डळ को बैठक में सस्मिलित 
Tara सकते । TT M 


॥ मन्त्रिमण्डल के काय---- 


अद्यपि संविधान के अनुसार मन्त्रिमण्डल का कार्य राज्यपाल के कासों में 
| सहायता देना ह पर व्यावहारिक रूप में वह राज्य के शासन का कार्य सम्पादित 
करता है। वह विधि-निर्साण का कार्यं करता हे तथा धारासभा में महत्वपूर्ण. | 

q विधेयकों को उपस्थित करता हे 1 यह राज्य के अनुसानित आय-च्यय को तैयार | I 
म करता हे ओर वित्त-सम्बन्धी प्रायः सभी विधेयक ,सभा में उपस्थित करता हे। | 


2 


| सेक्रेटरी आदि अधिकारी-- 


| d 
Sat प्रत्येक विभाग का कार्य सुचारुरूप_ से चलाने के लिए एक विभागीय 
fA तथा उनके कुछ सहायक पदाधिकारी होते हैं । इनका पढ स्थायी होता 2 
E ura को सहायता के लिए संसदीय सचिव या सभासचिव भी होता 
१९ । ये सन्त्रियो को धारा-सभा सम्बन्धी कार्यों में सहायता देते हैं । इन géi | 
पर विधान-सभा के सदस्यों को sie हो ग LULU a LT | 
| c“, @ Hu aqa वेद Zeng WH sa 
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मन्त्रिमण्डल की कायप्रणाढी-- 
प्रत्येक सन्त्री अपने, विभाग का. संचालन स्वयं करता ह, A उल्झन 
आजाने पर मुख्यमन्त्री से परामश कर लेता E । विशेष प्रश्‍न पर पूरा 
मण्डल विचार करता हे । नयी योजना चलाने के लिए भी 
स्वीकृति लेना अनिवायं Eq इसी लिए समय-समय पर ( प्रायः प्रतिसप्ताह 
मन्त्रिमण्डल की वैठक होती हे । इस बैठक सें मुख्यमन्त्री सभापति का 
TEN करता हे । इसमें कोरम या मतदान की आवश्यकता नहीं | केवल 
मन्त्री भी कोई निश्चय कर सकता ë । 
मन्त्रिमण्डल का उत्तरदायित्व - 
सन्त्रिमण्डल स्वतन्त्र रूपे से अपना काय ओर [RUD करता हं x 
सवथा निरंकुश नहीं S । वह धारा-सभा के प्रति उत्तरदायी SI anew 
की नीति के विरुद्ध मन्त्रिमण्डल कोई भी कार्य नहीं कर सकता यदि वह, 
ऐसा काय करे तो धारा-सभा किसी भी मन्त्री या पूरे सन्त्रि-मंण्डल के 
अविश्वास का प्रस्ताव ला सकती हे। इस दशा में पूरे मन्त्रि-मण्डल को 
पन्न देना पड़ेगा क्योंकि मन्त्रिमण्डल का उत्तरदायित्व सामूहिक या सम्मिलित ह|. 
प्रत्येक मन्त्री सभी सन्त्रियों के ep के प्रति उत्तरदायी हे । इसी प्रकार 
सुख्यमन्त्री' किसी मन्त्री कों हटाना चाहे और वह त्यागपत्र न दे तो वह 
नहीं ` हरा सकता बल्कि पूरे' मन्त्रिमण्डल को त्यांग-पत्र देना पडेगा । 
मुख्यमन्त्री भी दूसरा मन्त्रिमण्डल संघटित करेगा जिसमें वह व्यक्ति न 
जिसे वह हटाना चाहता है । कोई मन्त्री मन्त्रिमण्डल की नीति से सहमत 
हो तो वह त्याग-पत्र देकर पृथक हो सकता हे । 
महाधिवक्ता ( एडवोकेट जनरल )— . 


राज्यपाल को विधि-सस्बन्धी मरमलों में सलाह देने के. लिए राज्य गे 
महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है । इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता | 
उच्चन्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता उसमें होनी चाहिये । जब तक 
TS चाह तब तक वह अपने पद गर वना रह सकता हे । राज्यपाल ही उह 
वतन तथा भत्ता निश्चित करता है । ० x 
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| x राज्य को थारा शभा.(विधानमेण्डड) ,. ०. | 
f | थारा-सभा क्या हुं! | Tuis 





P 
किसी देश अथवा राज्य की सारी जनता एक स्थान पर एकन्न होकर 


रित नहीं कर सकती । आज ae Rara 


$ 


१ शासन की नीति या रीति निध! 
ह| राज्यों में यह कार्य असम्भव हे । इसलिए जनता के प्रतिनिधियों द्वारा यहद | 


काय होता हे । जनता अपने विश्वासभाजन व्यक्ति को प्रतिनिधि चुनती हे। | 
°| इन प्रतिनिधियों द्वारा शासन का सञ्चालन होता हे । इन प्रतिनिधियों की - 
| सभाको ‘aren’ या 'विधानमण्डल' कहते हें । विभिन्न देशों में धारा- HS 
3 सभाओं के विभिन्न नास हैं, जैसे पार्लियामेण्ट, ब्यवस्थापिका सभा, छोक Sn, 
असेस्थळी, सिनेट, कोन्सिळ आदि । विभिन्न देशों में इसकी चुनावप्रणाली भी 
TH Yati संसार के अधिकांश देशों में थारा-सभा के सदस्य साचे 
| जनता द्वारा चुने जाते हैं । हमारे देश में केन्द्र तथा राज्यों में चारा सभाएँ 
Cl इनका चुनाव भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। यहाँ हम 
| राज्य का धारासभाओं का संक्षिस्त वणन करेगे। नये विधान के अनुसार हमारे 
॥ राज्य का नाम उत्तर ग्रदेश' रखा गया है 7 7€ 
१ राज्य की घारा समा का deen : : «७... 
` हमारे राज्य की धारा-सभा के दो भवन हैं.  . a 
; १) खेजिस्छेटिवं gies ( विधान-परिपद्‌ ) à 003 
: (२) लेजिस्लेटिव असेम्बली ( विधान-सभा ) EE कट 
| ६८ सदस्य होते थे । इनमें से ६० सदस्य जनता 
( 


Es dëse इ. D 
सदस्य गवनर द्वारा मनोनीत. क्खि जाते 
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PR C 3 
| नये विधान के अनुसार विधान-परिपद्‌ में कुछ निर्वाचित और कुछ मनोनीत 
सदस्य होते हैं। कोंसिल "के सदस्यों की कुल संख्या असेस्वली के सदस्यों ३| 
चोथाई से. अधिक होगी Ra के एक तिहाई सदस्य स्थुनिस्पल बोई| 
जिला बोड आर दूसरी स्वायत्त शासन की संदथाओं द्वारा चुने जायेंगे । akuj 
के बश सदस्य ग्रान्त में रहने वाले तीन वर्ष के पुराने स्नातर्को ( अजुएटों ) | 
(ate ge या समकक्ष aam व्यक्तियों ) द्वारा चुने जाते हें । ae ma 
के उन शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम-से-कम तीन ad तक fea 
विश्वविद्यालय, महाविद्यालय ( कालेज ), उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (um 
सेकेण्डरी स्कूल ) में शिक्षक रहे हों ।. तिहाई सदस्य असेस्वली द्वारा चुने 
जाते हैं. और शेष गवनंर द्वारा मनोनीत होते हैं। परिपद्‌ कभी भी भङ्गन| 
होगी क्योंकि कुछ संख्या के $ सदस्य तीसरे वर्ष हटा दिये जाते हैं और उ 
स्थान को. पूर्ति के लिए नया निर्वाचन होता हे । इस समय उत्तरप्रदेश 
विधानपरिषद्‌ में कुल ७२ सदस्य Eo इनमें २४ स्थानीय संस्थाओं के सदस्य, 
& स्नातक, ' ६ अध्यापक, २४ विधान-सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित त x 
$33 मनोनीत सदस्य E । J नि 
सदस्यों की योग्यता-- ` : B 3 | 
(१) भारत का नागरिक होना चाहिये । X ( 
(२) ३० qd से कम आयु न हो । | 

| (3) वे दूसरी योग्यताएं हों जो बिधानमण्डल विधि द्वारा निश्चित करे । 

Y सभापति और उपसभापति-- | 


विधान परिपद्‌ के सदस्य अपने में से ही एक सभापति ( चेयरमैन) | 
तथा दूसस उपसभापति ( डिप्टीचेयरमैन ) निर्वाचित करते I E ( 


विधान समा और उसका: ën 


E सन्‌ १९३५ के विधान के अनुसार हमारे राज्य में विधान सभा के E 
. १८२ सवृस्य होते थे। चुनाव सीधे जनता द्वारा तो होता था पर | 
सुसलमान तथा ईसाई अपने प्रतिनिधियों “को चुनते थे । विधान-समा बै 
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al कार्यकाल ५ aq का था।. पर गवनेर उसे अवधि से .पहळे भी भङ्ग कर 


d सकता था । धन तथा योग्यता के आधार ue मत-दाताओं को मत-दान का" 
इ| अधिकार था। S 


| | 
नये संविधान के अनुसार विधान-सभा के लिए प्रतिनिधित्व का आधार 


-—- 


EH Ad 


DEG होगा कि ग्रति ७५००० जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होता हे । किसी 
भी राज्य का विधानसभा के सदस्यों की संख्या ५०० से अधिक और ६० से 
कम न होगी । सम्पूण राज्य के अन्द्र समान अनुपात में प्रतिनिधित्व होगा । 
उत्तरप्रदेश की विधान-सभा में इस समय ४३० सदस्य होते हैं । 
विधान sat 8 संयुक्त निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुनाव होता Š 1 अन्य मत 
वालं तथा परिगणित जातियों के लिए स्थान तो सुरक्षित हैं पर उन्हें सभी 
à अपना सत देते = । अब सतदाताओं के. लिए धन अथवा योग्यता का प्रतिवन्ध . 
| Wel रहा । सभी वयस्क व्यक्ति, चाहे खी हों या पुरुष, मत प्रदान कर सकते 
हैं। केवल पागल, दिवालिये, नेतिक अपराधों के अपराधी और सरकारी कर्मचारी 
| मतप्रदान नहीं कर सकते | विधान-सभा का कायंकाल अब भी पाँच qug 
पर राज्यपाल 
x Zei m S अधिकार हं कि उसे बीच में ही भंग कर दे तथा नया 
| आन्तीय घारा-समा के सदस्यों के कुछ नियमः E 
_ (१ ) कोई भी व्यक्ति दोनों .सभाओं ( विधानपरिपद्‌ तथा विधान सभा |. 
| का सदस्य नहीं हो सकता। 
| Ñ २ ) दिवालिये, पागल, नैतिक अपराधों के अपराधो, काळे पानी का दण्ड 
५ पाये हुए व्यक्ति तथा वे व्यक्ति जिनसे नेकचलनी के लिए जमानत मोगी 


N E: 


र ge 
| यो हो धारा सभा के किसी सदन क सदस्य नहीं हो सकते । 
| 

: 

| 


om —— B. A 























(A) सरकारी कर्मचारी भी धारा-संभा का सदस्य नहीं हो सकता। अवकाश 
“० ग्राप्त सरकारी कमंचारी चुनाव छठ सकते E । Se 

(४ ) सदस्य अपने निर्वांचनक्षेत्र के मतदाता अवश्य हों । SEIA | ] 
(५ ) अपने क्षेत्र के मत-दाता होने के अतिरिक्त उसकी आयु (कस-से-कम E 
Ro qq और विधान सभा ( असेम्ब्ली ) के सदस्य की आयु कमा geen | 
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ç प्रान्तीय घारा-सभा के अधिकार और कतंव्य--- | 
“ घारा-समा के प्रधान se शासन की नीति निर्धारित करना, जनता३ 
भलाई के लिए नये नियम बनाना, आवश्यकता पडून पर पुराने निय 
संशोधन करना तथा मंत्रियों क कार्यो पर ele रखना हं । 

धारा सभा के सदस्य को प्रत्यक्ष रूप से शासन क किसी भी कार्य 
हस्तक्षेप करने का अधिकार: नहीं E यदि चे किसी विभाग क॑ काय को असन्ते 
जनक समझते हें तो सदन में उसकी टीका टिप्पणी कर सकते हं । इस 
चे विभागीय मन्त्री का ध्यान उस ओर आकर्षित कर सकते हे । यदि धा 
सभा की चेतावनी पर भी किसी विभाग में सुधार न हो तो 'धारा-सभा 

` विभाग के मन्त्री पर या पूरे ameg के विरुद्ध अघिइवास का प्ररत .. 

.-सभा में रखे । यदि अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया तो पूरे मन्त्रिमए 

- छो त्याग-पत्र देना अनिवार्य हो जायया । 3 


SRST का प्रान्तीय-निधि पर भी नियन्त्रण रहता हे । सन्त्रि 
: 3k gt यह अधिकार नहों हे कि धारा-सभा की स्वीकृति के विना कोई व्यय क 
— यदि धारा-सभा को विश्वास हो जाय कि कोई विभाग अनावश्यक व्यय . 

(रहा है तो वह उस विभाग के व्यय में कमी कर सकती है। . | 


` घाराःसमा में नियम बनाने की बिधि-- š 
Zwé ` | 


कोई भी नियम पहले सभा के सामने प्रस्ताव रूप में रखा जाता Š 1 
समय, उसे 'विघेयक' या “बिल” कहते हैं। आर्थिक विघेयको के अतिरिक्त — 
विधेयक दो में से किसी सदन सं उपस्थित किया जा सकता है। धन CR 
विधेयक या नये कर या व्यय का विधेयक पहल विधान सभा में रखा ` 
__ हृ | जब प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है तो उस पर वाद-प्रतिवाद होता | २ 
सभा के सदस्य उसमें संशोधन. उपस्थित करते हें । प्रस्ताव कीः aan ` ` 
लिए तीन बार उस पर मत लिया जाता हे तीसरी बार स्वीकृत हो 3 
बह दूसरे सदन में भेज दिया जाता Š । वहाँ भी इसी प्रकार बिचार होता 
९ तथा तीन बार स्वीकृति.ली जाती है। Q सदनो से कृति हो | 


Bie 














| 


: 
3 





T 
ssi 


iss CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGango nc pr 


d Kei a. ULIS 


Lé an er Eege 
ch ae LE भारतीय नागरिकशाञ्च । ° 
Aet 5 —— —— 
चह प्रस्ताव राज्यपाळ की स्वीकृति के feu भेज दिया जाता है। राज्यपालली 

. स्वीकृति मिल जाने पर वह प्रस्ताव राजनियस (कानून ) वन जाता है । df 


किसी प्रस्ताव पर दोनीं सदनों में मतभेद हो*जाता Š तो राज्यपाल दोनों 


सदर्ना की सम्मिलित बैठक बुढालेता हे । उस बैठक में वहुसत के द्वारा निणय . . 
किया जाता है 1 १ 


à आन्त की न्याय-व्यवस्था 
|. SAR राज्य में उच्चन्यायालय ( हाई-कोर्ट) सबसे उच्चन्यायालय है । 
Ex पहले राज्य में दो उच्चन्यायालूय थे--एक हाईकोट इलाहाबाद में था और दूसरा ` 
. लखनऊ र । आप के मन में यह विचार उत्पन्न हो सकता है कि एक ही राज्य 
|: में दो उद्चन्यायालय क्यों थे? आप को. स्मरण होगा कि हमारा राज्य पहले ` 
H संयुक्त प्रान्त कहलाता था । इसमें आगरा आर अवध दो प्रान्त संयुक्त थे। 
| .. इसलिए आगरा के लिए इलाहाबाद तथा अवध के लिए लखनऊ में उच्चन्याया- 
छु च्यथे । पर अब पूरे राज्य को. उत्तरप्रदेश कहते हैं. । यह अब एक राज्य 
d माना जाता SI इसलिए माच १९४९ सें अवध का उञ्चन्यायालय इलाहाबाद 
के उञ्चन्यायाळ्य में मिला दिया गया । अब राज्य में एक ही उच्चन्यायालय 
hw इलाहाबाद में हे । इसमें कुछ १९ न्यायाधीश ( जज ) इं। इनमें से ( 
| १४ इलाहाबाद में तथा ५ लखनऊ. में सुकदमों का निर्णय करते हैं। अधान , 
| न्यायाधीश को ५०००) रु० मासिक तथा शेप को ४०००) ge मासिक चेतन ` 
| मिलता है। सभी जज प्रधान न्यायाधीश के नियन्त्रण में काय करते हैं। नये 
विधान में प्रधान न्यायाधीश का ४०००) रु० तथा अन्यथा ३५००) वेतन E 
रखा गया E | ET H 
चन्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति-- pu 
> ka शासन, में तो सन्नाट्‌ eg न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। | 
कभी-कभी ante (जनरल हाई कोटे के सहायक जजों को नियुक्त कर देता था। | 
'पर नये विधान के अनुसार राष्ट्रपति उच्चन्यायाळ्य के जजों की नियुक्ति ek 4 
i है । राष्ट्रपति यह नियुक्ति राज्यपाल, उःचन्यायाळ्य . क. मधान न्याय धोड ओर cb 
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आरत के प्रधान न्यायाधीश ठे परामशे से करता है । AT 
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| न्हायाधीश ६० वर्ष की आई तक काये करने" का अवसर HH करते हैं। इस 
' ARÄ यदि उनमें चरित्र सम्बन्धी दोष पाया जाय या उनकी अयोग्यता. 
. प्रमाणित होतो केन्द्रीय Ae के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति उन्हें पृथक | 
! कर सकता हे। | 


उच्चन्याया 'य के न्यायाधीश के लिए अपेक्षित योम्यताएँ--- 


उच्चन्यायालय के न्यायाधीश का पढ्‌ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं उत्तरदायित्व 

का हे, इसलिए इस qz पर केवल अनुभवी, सच्चरित्र, सच्चे तथा योग्य व्यक्ति 

ही नियुक्त किये जाते हें। इसके अतिरिक्त वह १० वर्ष. तक न्यायाधीश रहा 
हो अथवा इतने ही काळ तक हाईकोट में वकालत कर चुका हो । 


उच्चन्यायारूय के आधीन न्याबालय-- | 


उच्चन्यायालय राज्य का सर्वोच्च न्यायालय हे । जिले के सभी फोजदारी 
. तथा दीवानी न्यायालय इसके अधीन कार्य करते हैं। कोई भी सुकदमा सीधे 
KM म॑ नहीं सुना जाता । जिले की अदालतों के झुकदमों की केवल 
` अपील उच्चन्यायाल्य में होती हे । जिले में फौजदारी का सर्वोच्च न्यायालय 
'सेशनकोट' है । इसका न्यायाधीश सेशनजज होता हे । डाका हत्या, बलवा | 
` आदि बड़े अपराधों की सुनवाई सेशन जज के न्यायालय में होती है l 
जज के अधीन अन्य फौजदारी न्यायालय होते E इनको मजिस्ट्रेट के न्याया- | 
Es श्रेणियों होती हें । ये प्रथम, दूसरी तथा तीसरी |. 
SI में विभक्त होते हैं । प्रथमश्रेणी का मजिस्ट्रेट दो वपे तक का दण्ड al 
| १००० रुपये suique दे. सकता है। दूसरी श्रेणी का मजिस्ट्रेट ६ माह का | 
/ दण्ड तथा २००) भयं ges दे सकता हे । तीसरी श्रेणी का मजिस्ट्रेट १ माह 
का दण्ड तथा ५०) अथदृष्ड दे सकता. हे । इनके अतिरिक्त कुछ अवैत 7 
x मजिस्ट्रेट भी होते Š । इनको भी श्रेणियों में विभक्त कर देते हैं और इनको 
निळे में दीवानी का सबसे gouen जिका जज का. न्यायालय है Í 


श्रेणी के अनुसार उक्त अधिकार प्राप्त हैं । 
_ जिला जिन के अधीन fae जज, सब-जर्ज और झुन्सिफ के स्‌ 





"aT .- 


“hat aa? 


- kg 
KN AA ae Sears” 


fous LS re pa 4 २. A 


wë ` m 
a 










| 
d 
i 
र 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ` Ki 


AD! । 0 
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- whe e e a as 
होते < । दीवानी के साधारण सुकदर्मो का Quer मुन्सिफ के न्यायालय सैं 
. होता ह। २०००) से अधिक धन के “RUE का मुकदमा सव-जज था 
सिविल = š न्यायालय सें सुना जाता E. इन न्यायालयों की अपीळ जिला. 
जज के यहाँ होती E ५०००) से अधिक धन की अपील जिला जज के यहाँ 
न होकर सीधे उच्चन्यायाल्य में होती हे । शेप झुकदमों की अपील भी उच्च 
Se ™ e A fa À 
| "DDT म हो सकती € किन्तु उनकी अपील पहले जिला जज के यहाँ | 
| करना अनिवार्य हे । 
is $ 
| उच्चन्यायाळय के कतव्य और अधिकार-- | 
| जिले के दीवानी तथा फौजदारी के सुकदमों की अपील सुनना तथा Bes | 
| करना उद्चन्यायालय का प्रधान कतेच्य हे । राज्य की न्याय-स्यनस्था को सुचारू £ 
| रूप से चलाना भी उच्चन्यायालय का कतंच्य है । इसीलिए उच्च न्यायालय 
| को अधिकार दिया गया है कि अपने अधीनस्थ न्यायालयों का कार्यक्रम वनावे : 
तथा हिसाब-किताब रखने का ge निश्चित करे । ; 
_ उच्च न्यायाल्य को उचित कारण मिलने पर राज्य के किसी दीवानी या | 
_ फोजदारी के सुकद्रमे को एक न्यायालय से उसी श्रेणी के दूसरे न्यायालय d ; 
| भेजने का भी अधिकार है। 
केन्द्रीय शासन 








i 


E पहलुओं पर नियन्त्रण रखता था 1 भारत पर शासन के लिए एक 
Tatan नियुक्त किया जाता था 1 वह सन्नाट्‌ के प्रतिनिधि रूप में 
शासन करता था, वह भारतमन्त्री तथा ब्रिटिश पालंमेण्ट के प्रति उत्तरदायी . 
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(ये विधान के अनुसार केन्द्रीय शसन-- 4. 
—.. नये विधान के ayat केन्द्र की शासन-व्यवस्था राज्यों के शासन 

wife हे। गरवनंर तथा उसकी कार्यकारिणी कोन्सिळ के स्थान पर भारतीय 
संघ का प्रधान अपने मन्त्रिमण्डल की सहायता से देश का शासन करता SI 
. भारतीय संघ के. प्रधान को (राष्ट्रपति! कहते हैं । जिस प्रकार राज्य का E 














|] - el ç 
s 
NI b 


: 
Eo 


33352 


राज्यपाल के नाम पर चलता हे उसी प्रकार केन्द्रीय शासन राष्ट्रपति के नाम 
- पर होता < 1 संसार के समस्त देशों के वेधानिक ग्रधाचां में भारत के 
राष्ट्रपति की स्थिति अद्वितीय हे । वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हे । वेधानिक 
gie होने के कारण वह राष्ट्र का प्रतीक है, भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान प्राप्त 
नागरिक तथा राज्य में सर्वोपरि हे। उसी के नाम से राष्ट्र की नीति-घोषणा, 
सघ सरकार के महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति, संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग 
तथा राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण निणंयों की घोषणा होती है । - CM 
|o खाष्ट्रतिकानिर्वान-- `. ` | 
a : | नये विधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन म | 
3 AT हैं.। इस म केन्द्र की धारा-सभा ( पार्लियामेण्ट ) के निर्वाचित सदर 
आर राज्यों की धारासभाओं के प्रतिनिधि होते हैं। जिन राज्यों की x 
a सभा सं दो सदन हा वहाँ से राष्ट्रपति के निर्वाचन छै लिए विधान सभा | | 
` अतिनिधि जाते St प्रथम राष्ट्रपति की नियुक्ति विधान परिपद्‌ ने की d 
d coral पर डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं L राष्ट्रपति | | 
Ves चाहिये । ५ वर्ष है । राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लए निम्न योग्यताएँ हो E 
/ (१) वह भारत का नागरिक gi) . ! Kë 
, (२) उसकी आयु ३५ वर्ष से अधिक होत | 
| (३) लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए. आवश्यक योग्यता हो । | 
९४) वह भारत सरकार, राज्य की सरकार या किसी ऐसे स्थानीय या अन्य 
तभधिकारी के अधीनः जिस पर इङ सरकारों में किसी का y 
'छाभ का पद ग्रहण न; कर रहा हो | A 
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| यह अतिवन्ध संघ क राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वकेसी राज्य के राज्यपाल WD 
| ` राज-प्रसुख, संघ अथवा अन्तरगत राज्य के मन्त्री पर लागू न होगा। वे ee 
- पति पद्‌ क लिए चुनाव es ' सकते हैं। राष्ट्रफँछै निर्वाचित होने वाला व्यक्ति 
ससद क PI सदन का या राज्य क विधानमण्डळ का सदस्य नहीं रह ` 
सकता । वह किसी आर्थिक लाभ का qz ग्रहण नहीं कर सकेगा । जो व्यक्ति 
राष्ट्रपति रह चुका E वह केवळ एक वार और राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव | 
लड़ सकता हैं। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति दो बार से अधिक राष्ट्रपति 
. नहीं रह सकता | : 
- राष्ट्रपति का कार्यकाल — ` | x 
„| -. _ साधारणतः राष्ट्रपति निर्वाचन तिथि से पाँच वर्ष तक इस पद पर आसीन | 
रहेगा । कुछ विशेष दशाओं में अन्तर भी पड़ सकता है। जैसे--- 
| CO राष्ट्रपति पाँच aq क अन्दर ही त्याग-पत्र देकर हट सकता है। ' | 
| (२) राष्ट्रपति यदि संविधान का zg करे तो उस पर महाभियोग लगाकर 
पाँच वर्ष के अन्दर ही हटाया जा सकता हे। 
(३) यदि उक्त कारणों से राष्ट्रपति का ve अवधि क अन्दर ही रिक्त हो अथवा 
. उसकी sS हो जाय तो नया राष्ट्रपति. जल्दी से जल्दी (६ मास के. : : 
अन्दर ) ही चुन लिया जायगा । इस वीच उपराष्ट्रपति राष्ट्रः | 
पति का काम करेगा । | : ey 
` उपराष्ट्रपति ` GE e 
राष्ट्रपति के अतिरिक्त केन्द्र में एक उपराष्ट्रपति भो चुना जाता हे । केन्द्रीय Ç T 2 
धारा-सभा के दोनों सदन के सदस्य संयुक्त होकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 
करते S । भारत का उपराष्ट्रपति केन्द्रीय धारासभा के उच्चसदन का अध्यक्ष भी. 
होता हे । उपराष्ट्रपद की भी योग्यताएं राष्ट्रपति-पद की योग्यताओं ही | 
| समान E. इस समय डाक्टर एस० राधाकृप्णन्‌ भारत के SAR EG E 
| राष्ट्रपति के अधिकार और कतव्य «p 


| mw पहले ही बतला चुके E कि, भारतीय संघ का सब काय राष्ट्रपति en 
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« ससाजिकशाख की रूपरेखा- r | à 
चलती E । वह भारतीय८ सेना का प्रधात हे । केन्द्रीय सन्त्रिमण्डल ; 
रून्त्रियों की नियुक्ति भी वही करता हे । चह मन्त्रिमण्डल से शासन-सम्बन्धो 
कोई भी सूचना माँग सक&' है । प्रधानमन्त्री का Gur हें कि वह समय 
eng पर राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण बातों की सूचना देता रहे । राष्ट्रपति को 
' “विशेष आज्ञा (akta) जारी करने का अधिकार ह। यदि देश मे| 
संकट का समय उपस्थित हो जाय और केन्द्रीय धारासभा का अधिवेशन न हो| 
हो तो राष्ट्रपति विशेष आज्ञा जारी कर सकता हे । यह विशेष आज्ञा कानून éi 
तरह ही मानी जायगी । पर धारा-सभा क अगले अधिवेशन से उपस्थित का 
|. उस विशेष. आज्ञा की स्वीकृति लेना आवश्यक हे । राष्ट्रपति का पद ब्रिटिश 
' “काळ के गवनेर जनरल के पढ्‌ से वहुत ऊँचा हे । सव अधिकार रहते हुए 
` रायनर जनरल ब्रिटेन की सरकार के. अधीन एक कमचारी था; पर राष्ट्रपति एक 
स्वतन्त्र राष्ट्र का प्रधान हे । राष्ट्रपति को गवनेर जनरल के समान शासन का 
अधिकार नहों प्राप्त 1 गवनर जनरल शासन के महत्वपूर्ण विभागों 
देखरेख स्वयं करता थ। । राष्ट्रपति किसी विभाग की देख-रेख स्वयं d 
करता | सन्त्रियों पर हो शासन का भार तथा उत्तरदायित्व है। गवर 
TRE अपनी कार्यकारिणी कोन्सिळ के निणंयों था परासशौं के विरुद्ध d 
कार्य कर सकता था पर राष्ट्रपति अपने मन्त्रिमण्डल के परामर्श से ही कार्य. 
कर सकता EOD गवनर जनरल पर धारा-सभा अभियोग नहीं चला सकती थी, | . 
'पर राष्ट्रपति पर अभियोग चल सकता है। यदि धारा-सभा के दो रि x | 
a 


सदस्य राष्ट्रपति क बिरुद्ध सत दें तो वह अपना पद छोड़ने को बाध्य होगा | | 
FN | i | 
आप यह पढ़ चुके हें कि राज्य के मंत्रिमण्डल का किस प्रकार संघटन ह 

| 


५ के केन्द्रीय मंत्रिमडल- 

ह और उस की कार्य-प्रणाली क्या हे केन्द्रीय संत्रिमण्डळ का संघटन 
काय-प्रणाळी भी वैसी ही है। राष्ट्रपति केन्द्र की लोकसभा के उस दुल के 
नेता को मंत्रिमण्डळ बनाने के लिए आमंत्रित करता हे जिसका ser 


| 
रहित हे । वहा व्यक्ति प्रधानमंत्री होता हे । मंत्रि-मण्डल के निर्माण का आम: 
. ` वण झाकर वह राष्ट्रपति को, मंत्रियों की नामावली देता हे । राष्ट्रपति उस के 
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°| परामशं से मंत्रियों की नियुक्ति करता है । Bom: मंत्रि-मण्डल का कयं 
d [सन को परामश देना हे पर कार्यरूप में वही शासन का भार एच उत्तर- 
a|. दायित्व सरहालता हृ । आज्ञाए तथा Kanaan के नाम से चलाये 
d जति हैं किन्तु शासन-संचालन 'वास्तव में मंत्री ही करते हैं । प्रधानमंत्री 
म प्रायः अपने ही दरू के सदस्यों को मंत्रि-सण्डल में रखता है। पर कभी अन्य 
d qe के नेताओं को मंत्रि-मण्डल सें सम्मिलित करने की आवश्यकता पड़ती है। 
d ऐसे मंत्रि-मण्डर को संयुक्त मंत्रि-मण्डल' कहते हैं । केन्द्रीय धारासभा š 
हि| सदस्य ही संत्री-पद्‌ पर नियुक्त किये जाते हैं किन्तु प्रधानमंत्री यदि किसी 
1 ऐसे व्यक्ति को मंत्रि-सण्डल में रखना चाहता है जो धारासमा का सदस्य 
ए| नहीं हे तो उसे भी संत्रि-मण्डल में सम्मिलित कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के 
क| लिए यह अनिवायं हे कि वह ६ मास के भीतर ही धारा-सभा का सदस्य 
॥| बन जाय I : 

jn 

3 राज्यों को ही भाँति कन्द्रीयशासन में भी प्रत्येक मंत्री को पृथक प्रथक 
T, विभाग बॉट दिये 

' एग बॉट दिये जाते हं । मंत्री अपने विभाग की देख-रेख स्वयं करता Eg 


करता हे । संत्रि-मण्डळ की बैठक में प्रधानमंत्री अध्यक्ष रहता है। केन्द्रीय 






Ar विद्युत्‌ , श्रम, शिक्षा, सूचना आदि हैं । 
| संत्रिमण्डल केन्द्रीय धारा सभा के नियंत्रण में काम करता है। वह धारा 


| सभा क प्रति उत्तरदायी होता है । जब तक धारा-सभा क बहुमत का समर्थन 
| आप हे तभी तक मंत्रिमण्डल काय कर सकता हे । यदि धारा-सभा में मंत्रि- 


| - मण्डल या किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो मंत्रि 


अत्येक मंत्री प्रत्येक मंत्री के कार्यों के लिए उत्तरदायी माना जाता E ! 


ke ` 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
स्वतंत्र होने के पश्चात्‌ देश की Kula सुधारने तथा उन्नति करने का ARI श्रय 
| EDGE V on < TEX KU Ge 
| ^ 


y E 


. विशेष या महत्वपूर्ण कायं यथा नीतिनिर्धारण में सारा मंत्रि-मण्डळ विचार. 


nes को त्याग-पन्न दे देना पड़ता Š । मंत्रि-मण्डल का संयुक्त उत्तरदायित्व है । 


स्वतंत्र-भारत के प्रथम प्रधान मंत्री Go जवाहरलाल नेहरू हैं। इन्होंने 
बडी योग्यता एवं कुशलता के साथ इस पद पर काय किया Z | भारत क 


शासन के मुख्यविभाग वेदेशिक, रक्षा, गृह, अर्थ, व्यवसाय, यातायात, कृषि, | í 
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नेहरू जी को ही है। इन्ही! की तटस्थता तथा सह-अस्तित्व की नीति क 


आज हमारा देश संसार के महान्‌ राष्ट्रों में गिना जाता हे कवर इतनाही | | 
नहीं ro विश्व का प्रत्येक ad भारत की ओर दृष्टि ल्गाये हुए हे और इसकी | 
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` जेत्री प्राप्त कर अपने को धन्य समझता है | E 
' केन्द्रीय घारा-सभा ( पार्लियामेण्ट- ) SR 
BS ब्रिटिश शासन सें केन्द्रीय धारासभा के दो सदन राज्यपरिपद्‌ (Council| 
K of state) और केन्द्रीय लेजस्लिटिव असेम्वली (Centra? Lagislative 

| — Assembly थे । पर १९४६ स भारत का संविधान वनाचे के लिए विधान. 

` . परिषद्‌ की स्थापना हुई ' इसकी स्थापना के कुछ दिन वाद क्द्रीयधारा सभा 

|. तोड दीं गयी । उसका कार्य विधान परिपदू करती रही । सन्‌ ३९७१ अ आम ' 


चुनाव हुआ । नये संविधान क अनुसार कन्द्रीयधारा सभा का संघटन हुआ।| ' 
- — तव से यही धारा-सभा केन्द्र का शासन कार्ये कर रही हे । य 5 
* नये संविधान के अनुसार धारा-सभा का सघटन-< E 
| पहले की ही भाँति धारा-सभा में दो सदन रखे गये हं) एक का नाम| : 
राज्यपरिपद्‌? तथा दूसरे का नाम 'छोकसभा' हे । इनमें समस्त देश ; ` 
प्रतिनिधि होते हँ। 3 
राज्यपरिषद्‌--राज्य-परिपद्‌ में अधिक से अधिक २५० सदस्य हो ( 
Ri इनमें से अधिक से अधिक १२ सदस्या को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते š! 
.. राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को मनोनीत करेंगे जिन्होंने कळा, साहित्य, विज्ञान, 
` ङ्प, समाजसेवा, इंजीनियरिंग, सांस्कृतिक-उत्थान आदि झा कार्य किया हो | | 
शेप सदस्य राज्यों की धारा सभा से चुने जाने चाहिये। इस प्रकार ai 
A सदस्यों की संख्या २३८ होगी | इस समय राज्य परिषद्‌ में २१६ सदस्य EI 
जिन राज्यों में धारासभा के दो सदन हूँ वहाँ के विधान सभा (2 
|. असेम्बली ) के सदस्य ही केन्द्रीय राज्य परिषद्‌ के निर्वाचन में भाग छे सकते 
SI इसके एकतिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष हटा दिये जाते हैं और S| 
` ` स्थान पर नया चुनाव होता हे । अतः राज्यपरिपद्‌ कभी भी भंग नहीं E f 
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| तथा संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के आधार पर होता E» २१ वर्ष ai आयु 


p | Jee आरतीय नागरिकझाख 4 
| SE 


d A 
इसक सदस्य सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होते हें । यह चुनाव वयस्क 


वे सभी व्यक्ति इस चुनाव में मत-द्वान कर सकते हैं जो भारतीय नागरिक हों - 


ओर जिनका मत देने का अधिकार किसी कारण से छीन न लिया गया.हो । 
J| राज्य के सताधिकार के वर्णन सें. आप पढ़ चुके € कि पागल, दिवालिये एवं 

नेतिक अपराधों के अपराधी मताधिकार से वंचित कर दिये जाते हैं। यहा 
i) नियम केन्द्र के सताधिकार के लिए भी लागू होता हे । लोकसभा में ५०० से 
D आघक सदस्य नहीं हो सकते । सम्प्रति इस केन्द्रीय सभा सें ४९९ सदस्य EI 
म| पाँच लाख की जन संख्या पर लोकसभा के लिए एक सदस्य चुना जाता है । 
॥| लोकसभा का कार्य-काल पाँच वर्ष है। राष्ट्रपति यदि आदेश दें तो पाँच qd के 
| अन्दर ही लोकसभा भंग की सकती है। इसके अतिरिक्त संकटकालीन स्थिति 
: स राष्ट्रपति को इसका कार्य-काळ केवळ एक वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार & | 


| चन्द्रीय धाग-सभा के सदस्यों की योग्यताएँ--- 


xe १ ) केन्दीय थारासभा का सदस्य केवल वही व्यक्ति हो सकता है जो 
भारत का नागरिक हो । 


| (२ ) वह यदि लोक सभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार है तो उसकी आयु 











आवश्यक Š | 
( ३ ) वह राज्य या केन्द्र के शासन का कमंचारी न हो । a 
d ( ४ ) उसमें वे दूसरी योग्यताएं हो जो संसद्‌ विधि द्वारा निश्चित करे । 
ससद सदस्य--- 


| 
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| द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने संविधान के प्रति भक्ति तथा क॒तंब्य-पालन के 
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२५ वप होनी चाहिये । राज्यपरिपद्‌ के लिए ३० qd की आयु होना 


संसद के प्रत्येक सदस्य को पदग्रहण करने के पूर्वे राष्ट्रपति अथवा उसके | | : | 


लिए शपथ लेनी पढ़ती हे । कोई भी व्यक्ति एक साथ दोनों qasi का सदुस्य 4b 
| हो सकता एक साथ संत के दोनों quis सदस्य चुने smu | 
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ताज्य की धारा. सभा के Geet चुने जाने पर एक स्थान से स्याग-पत्र का 
अनिवार्य हे.। संसद का प्रत्येक सदस्य वहाँ भाषण देने क लिए स्वतंत्र है| 
— QS सापणों के विरुद्ध किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चल सकता ! gei 


et वेतन और भत्ता संसद द्वारा निश्चित होता हे 1 al 


` संसद की कार्यमणाली--- 
` . a में संसद के दो अधिवेशन अवश्य होने चाहिये । प्रत्येक अधिवेशन 
` आरम्भ में राष्ट्रपति संसद में भाषण देते हैं । संसद क संयुक्त अधिवेशन 
| राष्ट्रपति राज्य परिपद्‌ के सभापति तथा छोकसभा क परासश से कायवाही शे 
.. नियम बनाते हैं। संयुक्त अधिवेशन में छोक-सभा का अध्यक्ष सभापति होश 
` 21 संसद एक विघान-मंडळ हे । उसका मुख्य काये कानून बनाना Š । se 
E अतिरिक्त वह देखती है कि वे कानून कार्य रूप में परिणत हों । संसद wo 
5 आय-व्यय पर नियंत्रण रखती है । वह अनुमानित आय-व्यय ( वजर lg 
विभिन्न मदों को स्वीकार करती है । विधेयक संसद के किसी सदन में प्रस्ताकि 
हो सकते E) सदनों के मत-भेद की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन द्वारा bg 
` . किया जाता है । धन सम्बन्धी विधेयक कवल लोकसभा में प्रस्तावित होते | 

: 

न्‌ 















` ` चन सम्बन्धी ` विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं हे । धग 
सम्बन्धी विधेयक पर राष्ट्रपति पहली बार हस्ताक्षर कर देता है और वह कार! 
'खन जाता है । संसद्‌ देश की नीति निर्धारित करती है 1 चह मन्त्रिमण्डल प. 
` नियन्त्रण रखती है । वह संविधान में संशोधन भी करं सकती हे) | | 
4l 
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ब्यवस्था की गयी थी । इसी के अनुसार सन्‌ १९३७ .में “संघ-न्यायाळयरी . 
| 

स्थापना हुईं । संघ न्यायालय आरत का सर्वोच्च न्यायालय हे । उसके निणी 

. ` की अपील कहीं नहों हो सकती । मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त सात न्या | 

dat इसमें और होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर थह संख्या अधिक We 
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न्यायाधीश की नियुक्ति--* ` 9s Ec. 


| इस पद पर कवर कानून-विशेषज्ञ तथा Sot व्यक्ति नियुक्त किये 
जाते इं! चइ व्यक्ति भारत «का नागरिक अवश्य हो । उसने भारत के किसी 
उच्चन्यायाल्य ( हाई कोट ) में-कम-से-कम w वर्षे न्यायाधीश का काय किया 
हो, या १० वर्ष तक उच्चन्यायालय में चकाळत कर चुका हो । राष्ट्रपति स्वयं 
सघ न्यायाख्य क प्रधान न्यायाधीश व्ही नियुक्ति करता हे । अन्य न्यायाधीशों 
. की. नियुक्ति प्रधान. न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाता Zi 
उच्चन्यायाळय क न्यायाधाश को तो राष्ट्रपति चरित्र सम्बन्धी दोष या अयो- 
- लता क कारण पदु-च्युत कर सकता ह, किन्तु संघ-न्यायालय के किसी न्याया-' 
घीश को तभी ` हरा सकता है जब संसद के दोनों सदन उक्त न्यायाधीश के 
विरुद्ध अलग-अलग अस्ताव स्वीकृत R | इस प्रस्ताव क स्वीकृत हो जाने पर 
५ चह राष्ट्रपति द्वारा पद-च्युत किया . जायगा । नये विधान के अनुसार संघ-न्याया- 
| ख्य क मधान न्यायाधीश का वेतन ५०००) मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों. 
a का वेतन ४०००) निश्चित E इस वेतन में कमी नहीं हो सकती । उनके 
| भत्त आदि का निश्चय संसद करती हे । 
| संघःन्यायालय फे अधिकार. तथा कतब्य--- 


WIN का सब से महत्वपूण कायं विधान की रक्षा करना Sr 4 
चतमान सावधान क प्रतिकूल यदि कोई राज़-धारा-सभा या संसद नियम बनावे 
तो संघ न्यायालय को अधिकार हे कि उस नियम को अवैध घोषित कर SI 
इस घोषणा के पश्चात्‌ वह नियम रद्द हो जायगा 1 भारतीय संघ तथा उसके 
अन्तत राज्य ` में अथवा .दो राज्यो में विधान सम्वन्धी झगडा होने पर वह 
सघ न्यायालय सँ रखा जायगा । “इस प्रकार के झगड़े पर किसी अन्य. 
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| अपीछ भी संघ न्यायालत में की जाती है । E 
| ' यदि राष्ट्रपति किसी कानूनी विषय qv संघ-न्यायाल्य से सम्मति सांगो तो | 


A 
< 


EE i QR | 7 
lE. cc " 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGa ngotr 2 


NEM CE kis e: 


" TEA 
ECH Aa aa ag 
E: . - H c 
S S, * D "५ > V 
I 2^4, 9-4. ^ 
Lon 





NET E rm rc 


सामाजिकशास्त्र की रूपरेखा- | e 





° अध्याय ६ ` 
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नागरिकों के अधिकार और कतंव्य 


n 
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A 
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_ अधिकार 
„ झत्येक देश के नागरिकों को विधानतः कुछ मोलिक अधिकार दिये जाते. 
Së अधिकार विभिन्न देशों में एक से नहीं पाये जाते फिर भी कुछ अत्यन्तं | 
भावदयक एवं अनिवार्यं अधिकार तो सभी देशों में मिलते हे । इन अधिकारों | 
के उपभोग से ही नागरिक पूरी स्वतन्त्रता एव जीवन-सुख का अनुभव कर्‌ E 

' सकता हे । स्वतन्त्र भारत के विधान में भी इन अधिकारों की as व्याख्या 
है। ये अधिकार भारतीय नागरिक Bl om Š 1 इन अधिकारों का विवरणयों है। | 
१ प्राण-रक्षा का अधिकार | | 
जीत्रन के लिए प्राण-रक्षा का अधिकार अनिवार्य हे । यदि जीवन की 

, सुरक्षाव्यवस्था नहीं है तो हम स्वतन्त्रता का उपभोग कैसे कर सकते हैं। 
अतः शासन का यह सबसे पहला तथा प्रधान कतव्य हे ' कि वह नागरिकों | 
AT की समुचित व्यवस्था करे । सभी देशों में इस प्रकार की व्य 
पायी जाती है 1 इसके अतिरिक्त मनुष्य को. स्वयं अपनी प्राण-रक्षा का-अधिकार | 
` हे । यदि किसी नागरिक के प्राण-हरण का. प्रयास किया जाता हे. तो वह 
सभी सम्भव उपायों. से अपनी रक्षा करने का अधिकारी हे । ऐसा करने में यदि | 
` भाक्रमणकारी की हत्या भी हो जाय तो वह नागरिक अपराधी नहीं माना जा सकता ।| | 
सम्पत्ति का अधिकार- - | “he 
À जीव्रनरक्षा के साथ साथ नागरिक की सम्पत्ति की भी रक्षा होनी d 
| | शासन द्वारा इस प्रकार का प्रबन्ध होना चाहिए कि कोई भी नागरिक अपनी |. 
सम्पत्ति का उपभोग कर सके। यदि. किसी नागरिक की सम्पत्ति या उसके। 
उपभोग से राष्ट्र को अथवा सावेजनिक स्ताथे को हानि पहुँच रही हो तो शासग 
को अधिकार है कि वह उस नागरिक को ऐसा करने से रोक दे । राष्ट्रनहत *| . 
लिए सरकार व्यक्तिगत सम्पत्ति या व्यवसाय को छे सकती Pg उसे य| 
i अधिकर है कि वह ऐसा करे पर इस स्थिति सें सम्पत्ति के स्वामी को | 
। थन दे'देना चाहिए । भारतीरः संविधान में इस प्रदार का भूल्य देने की च्यच 
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३ धार्मिक अधिकार---- ` ^ 


सरकार की ओर से नागरिकों को यह स्वतश्वता मिलनी चाहिये कि चह 

: चाहे जिल ent को साने । उसकी ओर से धार्मिक विषयों में बिलकुल हस्तक्षेप 
न हना चाहिये । भारत में अत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने की पूर्ण 

, DT) इ । घस या सम्प्रदाय को आइ में अनैतिक या अहितकर कार्य करने 
f चार्ला को सरकार रोक सकती है । जिन धार्मिक कत्या अथवा विश्वा्सो से शान्ति- 
| x We होन का सम्भावना हो उन्हें भी रोकने का अधिकार सरकार SY om है । 


|. > सांस्कृतिक अधिकार-- l 





सत्यंक भारताय नागरिक को अधिकार है कि वह अपनी जाति थम 

| 2 
| KAM अजुसार अपनी संस्कृति का अनुसरण करे। सरकार इसमें किसी 
| 

र 





अकार का हस्तक्षेप नहों कर सकती । हमारे देश में तो अनेक लिपि भाषा 
संस्कार आदि हं । अपने विश्वासो तथा प्रथाओं के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति निर्बाध o 
जायन व्यतीत कर सकता हे 1 | 
* समानता का अधिकार-- > 

विधान क अनुसार सभी नागरिक बराबर हैं। उनमें किसी प्रकार का भेद-भाव र 
Tel आना गया हृ । सभी लोगो पर एक ही प्रकार का नियम लागू हे । धर्म 
ih चण या जाति क कारण किसी व्यक्ति को किसी ge या व्यवसाय से वञ्चित नहीं 
रखा जा सकता। योग्यता के आधार पर सभी लोग अपनी उन्नति कर सकते हैं। | 
| ६ भाषण-स्वातन्ञ्य-- < 
| ` राष्ट्रका प्रत्येक नागरिक स्वतन्त्रता पूर्वक अपने विचारो' को प्रकट कर | 
| सकता E । वह लेखों या आषणो' द्वारा अपने विचारो' का प्रसार भी कर सकता 
|  है। पर इन कार्यो.के द्वारा वह असत्य, अपमानजनक या राष्ट्र के लिए अहितकर 
a विचार नहीं प्रसारित कर सकता । वह शान्तिमय, वैधानिक up से शासन 
को भी आलोचना कर सकता है। इसके लिए उसे कोई भी दण्ड या भय | 
we हे । पर व्यर्थ की आळोचना से देश की प्रगति तथा उच्चति से वाधा | 
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७.निर्वाचन का अधिकार | SC 

en देश सें वयस्क रूताधिकार स्वीकृत हो चुका हे í २१ ud 
| आयु से अधिक . अवस्था वाले, खी-पुरुप सबको . मत दैन का अघि 
| कार है । पर नागरिको को.इस अधिकार का महत्व AAR आहय । उन्हें 


D 


$ हुँ k 
— E rad: = e D ae np ft C 
^A a KN D Ze vij 


— E TINO a 


LE 


H 























किसी प्रभाव में न आना चाहिये. चरन्‌ अपना सच्चा सत प्रकट करना 
` चाहिये । मतदाताओं के लिए योग्यता या धन सम्बन्धी कोई प्रतिवन्ध नहीं t d 
वयस्क. होने पर मत-दान करके कोई भी नागरिक देश के शासन सें हाथ Set 
सकता है । केवळ fated, पागल या नेतिक अपराधों के जपराधी ही इस 
| ` अधिकार से वंचित रखे गये E. यह aaa उचित भी हे । इभ अधिकारों के | 
', अतिरिक्त अनेक अन्य अधिकार भी नागरिको को दिये गये हें । इस प्रकार | 
| dae से. नागरिकों के लिए. आनन्दपूर्वक जीवन व्यतीत करने | 


| meng 


e Mo aa 


| 


|. 


' ' नागरिको क अधिकारो का संक्षिप्त विवरण आपक .सग्सुख रखा गया दा 
|. यह सदेव स्मरण रखना चाहिये कि gäe अधिकार के साथ der भी ST 
i _ केवळ नियम बनाने से ही किसी देश का शासन . उत्तम एवं शान्तिमय नहीं हो| 

- सकता । वहाँ के नागरिको' का यह कतंथ्य भी हे कि उन त्तियमो' का पारनं |. 
x | चे सरकार के कार्यो में सहयोग Z तथा देश के कल्याण के लिए काय कर ।| 
` नागरिक का सव-प्रथम कतव्य हे कि वह देश-भक्ति की भावना से अपने| 
| हृदय को ओत-ओत रखे क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि: गरीयंसी' अथ 
Pf . साता,और जन्मभूमि स्वगं से भी बढ़कर हैं। प्रत्येक नागरिक का परम पुनीत 
6 है कि चह देश की रक्षा में प्राणों की आहुति देने की आवश्यकता होने पर सबसे| 
_ . पहले आगे आवे। वह ऐसे उत्तम कार्य, करे कि देश का गौरव बढ़े au 
E उसकी कीति-पताका - अखिल विश्व में फहरा उठे |: देश-प्रेम के. आवेश में ह| ' 
E XE से घृणा न: करें वरन्‌ “वसुधैव, semasa के . अनुसार सबसे Zi 
` और सृहाजुभूति रख कर. विश्व-शान्ति.का सच्चा स्वरूप संसार के समक्ष रखें 
. हम राज्य के नियमों का सच्चाई के साथ पाएन करे यदिःनयमों का पार्क 
: ç: LS RT nukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGang 
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E ei o भारतीय नागरिकशाख > 2 
हम न RIG सारे देश में अव्यवस्था और अराजकता का ताण्डव qv. 
| होने छगेगा उस स्थिति में न तो हम व्यक्तिगत उन्नति कर सकते हैं ओर 
` न देश का कल्याण ही । यदि कोई नियम अजुर्चित प्रतीत हो तो aa. 
| उस पर सनन करना चाहिये और आवश्यकता पढ्ने पर वैधानिक इङ्ग से उसे | 
| परिवर्तित कराने का प्रयास करना चाहिये। राज्य की ओर से लरे कर का . 
| चुकाना सी लागरिको' का परम. कतंव्य है। “कर” केवळ राज्य के व्यय के ` 
| लिए छगाये जाते हें । हमारा यह धन राज्य की व्यवस्था, रक्षा, निर्माण तथा ` 
उत्थान सें ब्यय होता ह । इसलिए इसे न चुकाने से राज्य के सारे काय उप पढ्‌ 
MAT ।{अतएवच राजकीय करो” को अवश्य ही चुका देना चाहिये | सबसे भहत्व- 









दुरुपयोग से न केवल राज्य का चरन्‌ समाज का. तथा अपना भी जीवन 
अव्यवस्थित एवं अश्ञान्तिपूण हो जायगा I मान लीजिये कि आपको अग्ने घर 
सें रेडियो बजाने का. पूणं अधिकार हे पर जव आपके सभी पड़ोसी सो रहे हों 
| या परीक्षार्थियों की परीक्षा हो रही हो उस समय आप यदि यह कहते हैं कि | 
[| हम रेडियो बजाने के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं तो यह उस का : : 
|| दुरुपयोग हे । आप अपने अधिकार का उपयोग करने में वहीं तक स्वतंत्र हैं जहाँ | 

| तक आप के इस उपभोग से दूसरे को असुविधा या कष्ट agi होता | यदि N 
| उससे किसी को असुविधा हुई तो आपका कतंच्य है कि ऐसे अधिकार को छोड़ ` 1 
d! यदि हम अपने अधिकारों का सदुपयोग करते हैं तो हमारी स्वतन्त्रा में किसी | 
प्रकार की वाघा नहीं पड़ सकती । हम अपने जीवन को अत्यन्त सुखी एवं , 
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शान्तिसय वना सकते हँ तथा देश की शान्ति. एवं सहभ्यक हो '' 
hat LS, i 
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आधुनिक"भारतीय जीवन की समस्याए' 


( १ ) सामाजिक सुधार कीं समस्या -< 


वैदिक-काल में भारतीय समाज अत्यन्त उन्नत एवं विकासशील था । 

देश में विद्या का प्रचार था । वेदों में वर्णित nea के अनुसार समाज 
संघटन हुआ था। सारा समाज चार वर्णी में विभक्त था । ब्राह्मण लोग पर, 
पाठन तथा बुद्धि एवं मस्तिष्क सम्बन्धी कायं करते थे क्षत्रियों पर देश: d 

, रक्षा तथा शासन का भार था D. वैदय धन-धान्य एवस्‌ व्यापार की उन्नति मे| 
रत थे ओर az अन्य तीन वर्णो की सेवा करना अपने जीवन का vim । 
समझते थे । ये विभाग गुण, कम, स्वभाव एवं प्रतिभा के आधार पर ei 
गये थे । प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता थी कि अपनी व्यक्तिगत योग्यता ह| 
. अनुसार किसी भी वर्ण में जा सकता था। सभी वर्ण समान माने जाते ये|| 
ऊच-चीच का भाव न था । rat की शिक्षा की व्यवस्था थी समांज 
उनका आद्र था। वे यज्ञों में सम्मिलित होतीं तथा sed GT भी भाग 
सकती थीं । geet रूपी गाड़ी की दो पहियो के रूप में स्री-पुरुप सहयोग db 
समान अधिकारों से कायं करते थे । धन-धान्य की ्रचुरता थी । ai 
असमान-विभाजन न था कि एक व्यक्ति दिन भर परिश्रम करके भूखो मरे ail 
दूसरा अकमेण्य रह कर भी जीवन के सुख एवं ऐदइवय का उपभोग ai 
व्यक्तिगत स्वार्थों को महत्व नहीं दिया जाता था चरन्‌ सारे समाज की x 
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क्षत्रियों से नीचा समझा जाने लगा । Wa सबसे निकृष्ट sl | 

समझे गये । कवर] 
इतना ही नहीं बल्कि प्रत्येक वणे में अनेक जातियाँ और उपजातियाँ बन गयी | . 
ये भी. एक दूसरे को नीच समझने लग? à समाज में जहाँ प्रम तथा 


का सान्राज्य था वहाँ f« वसनस्य तथा Dën का ताण्डवनृत्य होने 
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| अनेक विदेशी जातियाँ आरत में आयौं । यहाँ की समाजिक फूटने उन्हें A 
` पनपने तथा शासन करने का अवसर दिया । उनके रीति-रिवाज तथा सामाजिक 
आदरा का प्रभाव इस पर पड़ना अनिवाय था । इसलिए भारतीय समाज में 
अनेक दोप आ गये । कुछ छोगों, ने ज्ञान का ठेका ले छिया । इससे अन्य चणे 
शिक्षा एवं ज्ञान से दूर होते गये । समाज में अज्ञान का अन्धकार फैल गया | 
अनेक प्रकार के अन्धविश्वास व्याप्त हुए । विभिन्न मतमतान्तर फैले । 
यहाँ तक कि मांस-भक्षण तथा मद्य-सेवन को भी धर्म माना गया । धर्म के नाम 
> पर अनेक आडम्बर और ढकोसले फेल गये । _ 
d - जिन भारतीर्यो ने सारे संसार में चक्रवर्ती राज्य किया था, वे ही समुद्र- | 
- यात्रा को पाप समझने लगे । इससे एक ओर तो विदेशी व्यापार न्ट हो गया | 
| दूसरी ओर विचार भी संकुचित हो गये । समाज के वर्ग वर्ग को हो हमने अस्पृश्य | 
घोषित कर दिया । उन्हें छूना पाप माने जाने लगा । समाज में उनकी दा | 
पशुओं से भी गयी बीती हो गयी । सभी लोग अपने स्वाथ में लिप्त हो गये। | 
;| दूसरे व्यक्ति के जीवन को तुच्छ मानने लगे । बड़े-बढ़े जमींदार, धनी तथा पूंजी- | 
| बादी व्यक्ति अपने ही धन की बृद्धि में लगे रहे । उन्हे यह स्वप्न में भी ध्यान “| 
' न आता कि Gm मजदूर तथा किसान दिन भर परिश्रम करने के बाद भी | 
 भूखों मर रहे EI 
__ वेवाहिक ङुरीतियाँ समाज को और भी जजर वना रही थीं । कहीं sei के 
i 1 व्याह रचाये जाते थे, तो कहीं छोटे-छोटे अबोध बालकों को ववाहिक-बन्धनों सें 
d बाँध कर समाज फूछा न समाता था । ऐसे विवाहों के कारण विधवाओं की) 
कि संख्या बढ़ रही थी | समाज में व्यभिचार तथा. अप्टाचार फैल रहा था। त्रनमेळ | 
| तथा बाळ-दिवाह के कारण शिशुओं तथा खियों की e संख्या बढ़ रही थी। | 
| feit की दशा अत्यन्त हीन हो गयी थी । उनकी शिक्षाददीक्षा का तो तासच | 
j| रह गया था। समाज eat dl ना das का नारा लगा रहा था कि खी और. 
(द्र में तो बुद्धि ही नहीं हैं । Ee समझी जाने छगों । . | 
| 
N 
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|| यही नहीं कुछ लोग तो उन्हें पैर की जूती समेइनि लगे । देश में विदेशियों | 
ह| राज्य था। उन्हें इस ओर ध्यान देने क? अवसर कहाँ! वे तो अपने रेवाथ- 
I | साधन में लिप्त थे। बौद्ध तथा जैन धमों ने धार्मिक आन्दोलन के साथ-साथ. 
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. "weg सामाजिक बुराइयों की .ओर भी ध्या दिलाया पर उन्हें कुछ 
gesot नहीं. मिली t 
















१४ वीं शताव्दी में स्वामी रामानन्द जी तथा उनके शिष्यो ने ऊचजीच 
के भाव का विरोध किया । उन्होंने हरि को set सो हरि का होई” का स्पष्ट el: 
. . Wm समर्थन. किया। १९ वीं शताव्दी में श्री राजाराम मोहनराय ने 
... fre कुरीतियों को दूर कर समाज सुधार करने का प्रयत्न किया । बङ्गाल में Sg 
समाज की स्थापना करके इन्होंने समाज सुधार का काय किया gat समय 
LL स्वासी दयानन्द सरस्वती ने” समाज-सुधार का व्यापक आन्दोलन चलाने 
लिए सन्‌ १८७५ में आये समाज की स्थापना की । महर्षि दयानन्द ने खि 
' की शोचनीय दशा को ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया । उन्होंने ei 
Sege रमन्ते तत्र देवता” का समर्थन किया । बालकों की भाँति ak 
। काओंकी शिक्षा के लिए कन्या गुरुकुल खोलने की प्रेरणा दी । याल-विवाह, 
| ` वृद्ध-विवाह तथा अनमेल विवाहों का विरोध किया ।- साथ ही विधवाओं हे 
f विवाह के लिए भी आन्दोलन चलाया U उूतों के प्रति पूर्ण सहानुभूति sf) 
` को। अस्पृश्यता को दूर करने का ge प्रयत्न किया 1 अनेक अन्धविश्वातो| 
| — तथा आङम्यरों का खण्डन किया । इससे समाज की आँखे खुल गयीं | समाज : 
` एक नयी चेतना आयी । इसके अनन्तर लाला लाजपतराय स्वामी श्रद्धावत| ग 
He सदन मोहन साल्वीय तथा महात्मा गांधी ने समाज-सुधार का आन्दो | 1 
. चलाया । उक्त महापुरुषों को इसमें सफलता भी मिली । पर भारत Bi 
- विशाल देश के समाज-सुधार के लिए बहुत बढ़े प्रयत्न की आवश्यकता SI 
ae [ एवं अन्धविश्वास के कारण उक्त दोष अभी fiis नहीं हुए |. 
यद्यपि आज का समाज पहले को अपेक्षा सुधरा हुआ कहा जा सकता है (| 
i emt सुधार इतने समय में होना चाहिये था वह नहीं हो सका है । यहाँ 
2 3 सामाजिक दोषों का संक्षेप, d वणन करते हैं । हमें इन्हें दूर करने 
waa करना चाहिये ॥ . | 


| 
» दि. 
s ut. VE 
m. d 
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अपने एक अंगको ही Ka. सान लिया था। र वज 
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VAT रोगां को छूना पाप समझा जाता 1 ये लोग न तौ. सार्वजनिक e 
| कुँ से पानी भर सकते थे और न सार्वजनिक स्थानों का उपभोग कर सकते थे 1” 
| हाँ तक कि कुछ स्थानों पर सड़कों पर चलना भी Sen हो गया था। वे 
| सवण हिन्दुओं के सासने खाट Kai qm थे । वे सवारी गाड़ियों तथा 
"| पालकियों पर सवार न होने पाते थे। सबसे आश्चयं की बात तो यह थी कि. x 
-| जव तक ये हिन्दू धर्म सें रहते थे तब तक तो उनके साथ इस प्रकार के घृणित २ 
ब्यवहार होते थे पर जब वे विधर्मी हो जाते थे तब उनके साथ समानता का ei 
ब्येवहार होता था । इसलिए aga से अस्पुश्य विध॑मी हो गये। मध्यकालीन ` 
सन्तां एवं भक्तों ने इस भेद-भाव को दूर करने का प्रयास किया | महर्षि दयानन्द 
| गे सब- प्रथम अछूतोद्धार का नारा:लगाया | उन्होंने समाज में सव की समानता 
| स्थापित की । इसके अनन्तर अनेक नेता जैसे स्वामी , श्रद्धानन्द, लाला लाजपत- 
राय, do मदनमोहन मालवीय तथा महात्मा गांधी ने व्यापक आन्दोलन किया | 
| पा गान्धी ने उन्हे “हरिजन? नाम से पुकारा । कभी-कभी वे स्वयं इनकी - 
| बस्तियों सँ जा कर रहते थे । 
सन्‌ १९,३७ सें जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार स्थापित हुईं तो उसने 
रिजन-सुधार का काम आगे वढ़ाया। उस समय दो विशेष आज्ञाए निकाली 
गी । पहिली यह कि हरिजन राज्य में सव mU का प्रयोग कर सकते है, , 
(दूसरी यह थी कि उनसे बेगार नहीं री जा सकती । पर कांग्रेस सरकार के |; 
JE “त्याग के कारण ये आज्ञाए कार्यरूप में परिणत न हों सकों । | [ 


माजिक अयोग्यता निवारक कानून--- 

सन्‌ १९४७ में इस कानून के द्वारा वे सब कठिनाइयाँ दूर हो गयीं जो 
तक हरिजनों के मार्ग में थीं। इसके अनुसार हरिजनों को प्रत्येक Feil, 
| पदी, झरना सडक आदि प्रयोग करने कर अधिकार हे । वे अब सभी अस्पताल, 
जरूपान-गुह, मनोविनोदाल्य तथा aka में बेरोकरोक जा सकते हैं। वे ` 
| अपनी इच्छानुसार किसी सवारी पर चल सकते हें । उन्हें कोई भी स = 
नौकरी fre सकती दै । समाज में अब उत्का वही स्थान है जो अन्य aa « 
बालों का है। कोई व्यक्ति उैनसे घृणा नहीं कर सकता और न तो उभका 
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दूर हो जाय । 


| आधुनिक भारत में fend का eu 


"Di nd के ai तक र्नो अवस्था अत्यन्त शोचनीय e 


"wem 
















अपमान कर सकता है । ऐसा करने वाले व्यक्तियों फो राजदफ्ड $] 
सकता E । SN 
प्रदेशीय सरकार ने उनकी सहायता के लिए हरिजन सहायक fi 
स्थापित किया है। यह विभाग उनके सुधार तथा उन्नति का काये करता है 
उनको कुरीतियों को दूर करना भी इस विभाग का कतंव्य हे । Eu 
अनेक जिलों में जिला-समितियाँ स्थापित की गयी हैं जो हरिजन ति 
तथा सुधार का कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश भर के हरिजनों] प 
सुधार एवं उन्नति के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक mah 
हरिजन वोडं राजधानी में स्थापित Ed हरिजनों की शोचनीय दशा हो 
कारण हं । इसलिए उनके उद्धार के लिए शिक्षा की व्यवस्था तथा स्‌ ; 
की विशेष आवश्यकता हे । हरिजन छात्रों का शुएक सरकार द्वारा क्षमा 
दिथा जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें छात्रवृत्तियॉ. एवं सामयिक wj 
सहायता भो दी जाती इं । साधारण शिक्षा के अतिरिक्त उनके लिए ८ xe 
शिक्षा की भी व्यवस्था की गयी हे । ' | 
शासन में उनके लिए स्थान सुरक्षित हैं। चे निश्चित संख्या में स्थाई 
शासन-संस्थाओं, प्रान्तीय धारासभाओं तथा केन्द्रीय धारासभाओं में 
भाप्त कर सकते हैं। सरकारी नौकरियों में भी उनके लिए स्थान सुरक्षित 
इस प्रकार सरकार का प्रयत्न है कि अस्पृश्यता का दोप जल्द से 


आशा है कि शीघ्र ही समाज का यह करङ्क दूर हो जायगा। पर 
लिए हमारे हरिजन भाइयों को भी प्रयत्नशील होना चाहिये | 
कतव्य है कि वे मांस, मदिरा निकृष्ट भोजनादि का त्याग कर दें । सरव 


दी गयी सुविधाओं से लाभ उठाकर शिक्षित बनें । स्वच्छता से रहें तथा 
चर्गे के भाइयों को उन्नत बनाने का प्रयास करे | | | 


c wt अर्धांगिनी मानी जाती हे. | इसलिए समाज में. इनका d. 


CL j 
aj ७७ T भारतीय नागरिकशाख deos 
r —— Y 

i हम पहले कह uA हैँ कि स्त्रियों की ten सुधारने का aa अनेक सुधारकों ने ph 
क्या। पर अभी तक इनको अवस्था सन्तोपजनक नहीं së हे । सर्वप्रथम ” 

॥ तो खी वग को समानता का अधिकार नहीं ui दासी की भाँति 

जीवन व्यतीत करती हे । यद्यपि सुधार आन्दोलनों के कारण अनेक कन्य़ा- 
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प E ना चाहिये जिससे वे आदर्श गृहिणी वन सके । उनके लिए ललित-कलाओं 


ES 


को पाप समझते हैं। इसके लिए हम उन्हीं को दोषी नहीं मान सकते 
इसका बहुत कुछ उत्तरदायित्व समाज पर है | x š 


। समाज में' विवाह-सम्बन्धी अनेक कुरीतियाँ फैली हैं । वर पक्ष के लोग 
VI को 'धनादेश” समझते हें । उनका विश्वास हे कि इस धनादेश से हस 
किन्या-पक्ष से जिसना चाहें धन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वे अधिक से 
अधिक तिलक या दहेज रूप सें धन प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। कन्या का 
विवश होता है। उसे अपनी जायदाद बेंचकर तथा ऋण भी लेकर 
की माँग पूरी करनी पड़ती हे । इस प्रकार कन्या के पिता का सारा 
(ls ऋण को चुकाने और अपने पुत्रों के लिए भरण-पोपण की ब्यवस्था सँ चला 
गाता है। वह जीवन का कोई भी सुख sÉ प्राप्त कर पाता। यदि वह 
if हुआ तो ओर भी अधिक विपत्ति क$ शिकार होता है। इन कठिनाइयों 
ऊवकर वह आत्महत्या तक कर डालता E p कभी कभी कन्याऐ अपने 
| के कष्ट का अनुभव कर सत्यु का आलिंगन कर Bat हैं। उधर 
“पक्ष भी उस धन का सदुपयोग नहीं कर, पाता क्योंकि सुस्त का धन STR 
I 

ने ag विवेक से काम नहीं ën EE ds | 
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"s इस प्रथा के कारण प्रायः geg a अनसेल-विवाह 1 
“विवाहित प्राणी जीवन का आनन्द नहीं भोग पाते ! इससे विधवाओं dal” 
में बृद्धि होती हे। २ 20080 
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"geg di समाज में बाल-विवाह की प्रथा प्रचलित थी । छोटे छोटे 
` वालको के sue रचाकर अभिभावक प्रसन्न होते थे। पर विवाहित वालक 
उन्नति रुक जाती थी । वे असमय में ही रोग-पग्रस्त हो जाते तथा काल के aR 
. गाल में पहुँच जाते थे । इससे भी विधवाओं की संख्या बढ़ती थी "md 
की वात है कि शारदा-एक्ट के वन जाने से इस कुप्रथा में कसी हुई हे पर को 
इसका अस्तित्व नष्ट नहीं हुआ हे । NN i 


Ec cnm 


,. 


समाज में विधवाओं की अवस्था अत्यन्त शोचनीय ह 1 उनके साथ gei 
TUER नहो किया जाता | कहीं कहीं तो उनका सुख देखना भी पाप | 
जाता Š । किसी भी शुभ कार्यं में उनको सम्मिलित नहीं करते । आर्य समा | 
ने इस दिशा में प्रशंसनीय कायं किया है। सर्वप्रथम इसने ही विधवा'दिया' . 
का प्रचार किया । gq का विषय हे कि आज शिक्षित समाज पेसे विवाह . 
समथन कर रदा हे । हमारा कतंव्य हे कि जो विधवाएँ पुनर्विवाह करना श 
उन्हें इसकी पूरी सुविधा दें। जो ऐसा करना पसन्द न करे उनके लिए वि 
. “शस खोलकर उनके भरण-पोपण तथा शिक्षा का उद्योग करें । ' 


SE Ka ` - प्ररदाअथा समाज के लिए अहितकर है। पदे के अन्दर रहने से छि. 
25.28 तथा उन्सुक्त वातावरण से नहीं. आ सकती । इस प्रकार Säi | 
स्वास्थ्य नष्ट हो जाता हे । इसलिए खिर्यो को स्वच्छ जलवायु तथा स्वच्छ 
वातावरण से रखना चाहिये । उनके लिए उद्यान में .रहळने की व्यवस्था हो| | 
'पर इसके साथ ही समाज का उत्तरदायित्व भी होता है कि वह ऐसा व i 
` उत्पन्न कर कि महिलाओं पर कोई कुदृष्टि न डाळ सके और न तो | 
ः gue fad Raat की दशा सुधारने में विशेष रूप से, श्री रा |. 
ट 'राप्नमोहनराय, इंश्वरचन्द्र विद्यासागर,. स्वामी दयानन्द सरस्वती, श्री E 
. गोविन्द्‌ रानाडे तथा महात्मागांधी ने काम दिया । EU 9 
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P , ` आरतीय tang Ce 
| अखिल भारतीय नारी कान्फ्रेन्स ने इस क्षेत्र A सराइनीय. कायं किया | PA 
| कस्तूर-वा फण्ड की ओर से भी खी-समाज सुधार का उत्तम कार्य हो रहा Š । ... 
Jr संविधान के द्वारा feet को भी मतदान का अधिकार fus गया Si 
| अव उनके राजनीतिक अधिकार पुरुषों के ही समान S 1 श्रीमती सरोजनी- 
५. TEE हमारे अदेश की Wem थीं । इसी. प्रकार सुश्री विजयलक्ष्मी पंडित तथा — 
| राजकुमारी अस्धतकार भी भारतीय [राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखती Si 
|. ' पर ऐसी सहिलाए संख्या में कम हें 1 आवश्यकता तो इस बात की है कि 
> सभी भारतीय महिलाएं संविधान द्वारा प्राप्त अधिकारों का उपयोग कर सके तभी ` 
वं सच्चा समानता का लाभ उठा सकेगी हिन्दूकोडबिल द्वारा स्त्रियों को उत्तरा- 
धिकार तथा विवाह-विच्छेद का भी अधिकार firs गया S | इन अधिकारों का 


उपयोग भारतीय मर्यादा तथा संस्कृति के अनुकूल होना ही वांछनीय है | 
भारत में निधनता की समस्या-- | x ॥ 


P ( १ ) जन-संख्या में वृद्धि--भारत aft प्रधान देश है । यहाँ के खेत छोटे 


|| छोट ë 1 इस लिए एथ्वा का बहुत सा भाग खेतों st डॉड़ में निकल जाता हे। | 
|| इधर जन-संख्या में बरावर बृद्धि होती जा रही है । इसलिए' खेतों पर अधिक | 
/ द्‌ : 


- i 


1 
| 


wala पड रहा SI 











| 
l १ 


( २ ) हमारे कृपक बहुत प्राचीन काळ के औजारों द्वारा ही खेती करते 
S । खादों का प्रयोग उचित रीति से नहीं करते । तात्कालिक आवश्यकता ( 
पूर्ति के लिए गोबर के उपले वना कर बेच देते हैं इससे वे खाद रूप में ^ 
लाभ नहीं पहुँचा सकते । वेज्ञानिक खादों के मूल्य चुकाना तो उनके लिए 
बड़ी समस्या हं । अधिकांश कृपक तो इन खादों से ही अनभिज्ञ EI 

| जो इसे जानते हं वे भी धनाभाव के कारण इसके लाभ से वंचित रहते हे । 
| के साधन न होने से कृपकों को वर्षा पर BD रहना पढ़ता हे । कभी 

| afta कभी अनाबृष्टि हमें हानि पहुँचाती हैं । š 

| (३ ) वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में परिश्रम का महत्त्व नहीं है इसलिए 
4 श्रम करके अपनो जीविका कमाने में छोग अपमान समझते EO | 
( ३ ) आधुनिक शिक्षा के qum के' कारण अधिकांश शिक्षित नौकरी | 
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करना अधिक पसन्द करते- हैं । सबके लिए*नौकरी की व्यवस्था असम्भव RD 
इसलिए वेकारी बढ़ रही हे । अल्पवेतन पर नौकरी करना वे श्रस-पूवक यथेष्ट 
धन कमाने से उत्तम समझी हैं। प्रसन्नता का विषय हे कि आज-कल श्रमदान | 
तथा समाज सेवा की व्यवस्था कर युवकों में श्रम के गारच की सहत्ता का भाव | 
भरा जा रहा है । पर अभी इसका प्रदशन मात्र ही हो रहा हे । सच्चे रूप 
श्रम की महत्ता स्थापित करने की आवश्यकता बनी हुईं है । | ; 


ˆ औमाजिकशाख की रूपरेखा- Gë 



















(५ ) हमारे देश में उद्योग-धन्धों का अभी तक अभाव सा ही रहा है। $ 
कुछ मिळे और बड़े बड़े कारखाने = पर उनके स्वामी उद्योग की उन्नति ई 
` अपेक्षा निजी लाभ का विशेष ध्यान रखते हे । फलस्वरूप न तो श्रमिकों 
काये कुशलता बढ़ सकी और न उद्योग की उन्नति ही हो सकी Š 1 जब तक ये 
पूजीवाढी उद्योगपति ay छोड़कर राष्ट्र एवं उद्योग के कल्याण की भावना से 
. कार्ये न करेंगे तब तक देश की औद्योगिक उन्नति सम्भव नहीं हे 1 यदि sale 
धन्धों का राष्ट्रीय करण हो जाय और सरकार उसकी सुव्यवस्था कर सके 
सर्वाधिक उन्नति सम्भव हे | 


(६) देश का बहुत सा कध्या माल विदेश जाता रहा हे । उससे उपय = 

. सामान वन कर फिर हमारे यहाँ बिकता रहा E । इससे देश का धन वि E 
: चला जाता Ed यदि उद्योग घन्धों की उन्नति हो जाय तो देश का घन wj. 
रह जाय और निधनता दूर हो । \ 


(७) विलायती प्रसाधन सामग्री तथा मशीनें विदेशों से Senet mi ह 
LE । इस प्रकार भी हमारा राष्ट्र धन विदेश चला जाता हे । 


| 
: 
i 


२ 
f 
६ 
प 
DOW 
भी 


L... 
> 
4 | 


( ८ st के प्रयोग के कारण देश के अधिकांश श्रमिक वेकार हो 
eg हैं यदि औद्योगिक उन्नति करके सबको काम दिया जा सके और प्रस्तुत ( 
देश तथा विदेश के बाजारों में भेजा जाय तो यह निधेनता दूर हो सकती है 1 | 

( ९ ) विवाहादि अवसरों पर प्रचलित सामाजिक कुरीतियों तथा ह्न 
` च्ययों के कारण अधिकांश जन अपने. धन को पानी की भाँति बहा देते हैं । इत| काट 

प्रकार. वे केवळ अपना ही धन नष्ट नहों करते, ACL ऋण में भी फँस जाते हैं योर 


> ^ 
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P : रतीय mieu २% 
| इन ङुरीतियों में फंसकर वे अपना धन तथा कार्य-शक्ति नष्ट कर QQ हैं P A 
> निर्धनता के बढ़ने का यह भी प्रधान कारण है । MR 
Vë E 10 ) भारतीय दयालुता एवं दान का अनुशित छाभ : उठाने के लिए 
PAST अकमण्य सनुप्य साधु हो जाते Š | X 

७ eds जन समाज के लिए भार होते हैं :* उनकी कार्यशक्ति अकर्मण्य रहती. : 
|. है। केवळ उनके द्वारा उत्पादन ही नहीं बन्द होता वरच वे राष्रीय उत्पादन को | 
Bag करने वाले कीड़े की भाँ ति धन को नष्ट करते हैं। ये ब्यक्ति अपनी धर्ता c 

>) से पेर भरते Fl इनके कारण दया के दान के वास्तविक पात्र लंगडे-लूले <= : 
गौर असहाय अपाहिज ager सहायता पाने से वंचित रह जाते हैं। देस के ये. 
E ert feq अभिशाप हैं। gq की बात है कि सरकार ने इस ओर 

S | इछ राज्यों सं तो भीख मॉगना अपराध मान लिया गया है । 

I" असहाय व्यक्तियों के लिए राष्ट्र की ओर से समुचित व्यवस्था होनी चाःईये । 

` ` हमारे पूज्य नेता महात्मा गांधी ने इसी दुर्दशा से छुड़ाने के लिए रचनात्मक 
कार्यो पर अधिक बल दिया था। वे स्वयं चर्खा कातते थे तथा अन्य Sa ` 
भी इसके लिए प्रोत्साहित करते थे । खेद है कि देश ने उनकी Bopa को | 
नहीं अपनाया | आज भी हम उनके पद-चिह्लों पर चलकर ाष्ट्रोस्थान के काई ˆ 
को आगे बढ़ा सकते हैं | | Vm SEN 
हमारे रहन-सहन का स्तर बहुत ही नीचा El हमारे शिशुओं तथा š 
बालकों के लिए उचित भोजन को कौन कहे साधारण भोजन भी नहीं मिझता। | 
हतने व्यक्ति धनाभाव के कारण रोगों के शिकार हो जाते हैं और अकाल में ही € 
काल के सुख में पड़ते Š । हमें अपनो इरीतियों को छोड़ कर न्यावसायिक एवं — 
Mire उन्नति करनी चाहिये । जिससे देश सुखी एवं ge gi) . | 
^w ) ग्रामीण उद्योग घन्धों का.पुनरुज्जीवन--- : न 
*> हमारा भारत प्राचीन काल से ही उद्योग-धन्धों में अत्यन्त कुशछ रहा हे। | 
हिन्दूकारु में ये अपनी उन्नति की चरम सीसा- पर पहुँच चुके थे। मुस्लिम ` SI 
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FAIRS को रूपरेखा- VUE ae 
A ESET ss T — 3 b. 


* sti ग्रामीण उद्योग-धन्थो को नष्ट करने के सभी प्रयत्न हुए । जिसका फल यह | | 


..इुआ कि देश का उद्योग Gas हो गया। अब इस ओर ध्यान गया t । दे T 
` को स्वावलम्बी बनने के लिए इन उद्योग-धन्थों की उन्नति आवश्यक Ti db 


E उद्योग wat में मुख्य ये हे - WE 


तथः उन्ह आर्थिक एवं “न्य प्रकार की. सहायता देनी चाहिये । : 


6. 





सरकार खादी को प्रोत्साहन देने के लिए ER चुनने वाले कारखानों को आर्थिक 


विदेशों में भेजे जाते थे। पूर त्रिटिश शासन में ऐसे कारीगरों के अंगूठे कार fa | 




















al 


भारत कृषि्रधान देश है। यदि श्री सोहनलाल द्विवेदी के शब्दों duy 


कहें हि अपना भारतवर्ष कहाँ वह घसा हमार गाँवों मे' तो कोई अत्युक्ति न |? 


< 
- 


होगी । ग्रामीण जीवन के लिए ये उद्योग अत्यन्तावश्यक Š । सर्वप्रथम तो | | 
हमारे किसान वर्ष के कई महीने कृषिकाय से सुक्त रहते हें । इल समय को १८. 
आलस्य में व्यतीत करते हैं। यदि इस समय के वे उद्योग-धन्धों में छगावे तो |. 
आम-स्वालस्बी हो सकते हें । उन्हें आवश्यक वस्तुओं के लिए दूसरों पर निम | 
न होना पड़ेगा, साथ ही उन की आर्थिक दशा में भी सुधार होगा | E 


.. (३) कपडा बुनना। (3) टोकरी बनाना (३ ) sa gt | 
( ४ ) रस्सी बनाना । (५) छोहारी का emt ( ६) बढईगीरी i : 
( ७ ) चमड़े कमाना । (८ ) पशुपालनमा । (५) पक्षी पालना 3 
(19) रेशम के कीड़े creat (११) Re पेरना । (१२) gw से गुड़ aml : 
करना । (१३) मिट्टी के बरतन वनाना। ` m 

. सरकार का wder है कि वह इन धन्धों को संरक्षण प्रदान करे | iy 
को आर्थिक सहायता दे तथा उनके द्वारा प्रस्तुत माल की बिक्री का प्रबन्ध करे! 


3 


` 


| 
d Bi 


सहायता दे रही है। mei को भी प्रति रुपया कुछ कमीशन मिलता ह।| 


इससे जनता खादी की ओर आकर्षित हो रही हे । आम उद्योगों E 
माळ को सरकारी कार्यालयों में खपाया जाय । ऐसे सालों को सीधे हक मे| ७ 
पास पहुँचाने की ब्यवस्था.होनी चाहिए जिससे बीच-के सुनाफाखोरो से नरक... 
रक्षा हो सके । राज्य की ओर से इनके लिए ऋण की व्यवस्था होनी चाहिये। a 


सहकारी समितियों को स्थापित कर उनकी कठिनाइयों को दूर करना wid - 
it Si 
MO o c 
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Të Eh Afs 
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सरकार SST प्रस्तुत चस्तुआ की , प्रदर्शनी की agan करे जिससे जनता SC 


= 
= 
— 


| 
| ध्यान इन वस्तुओं के उपभोग की ओर जाय । जनता में इस प्रकार की 

| “(भरना परमाचश्यक है | i ge ee 
YR इन genat का प्रचार हिदेशों में भी करना चाहिये । 
BIER मकार हम ग्रामीण उद्योग-घन्थो को पुनर्जीदित एवं सम्पन्न कर सकते E 
४. ku सौभाग्य का विपय है कि श्वतं d SE 
CR. | € कि रवतत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ हमारी राष्ट्र 

)” इस ओर यथेष्ट ध्यान देती है रे उत्तर be 
maa S । हमार उत्तर-प्रदेश की सरकार ने अनेक योजनाएँ 
a यी ea कार्यान्वित भी को जा रही हैं। अभी लखनऊ के टेबिनकल स्कूक 
a d उद्योग TSU का आयोजन हुआ था। जिसे देखने से स्पष्ट सिद्ध होता > 
| कि इस थोड़े से समय में देश ने वास्तव में इस क्षेत्र में यथेष्ट उन्नति की हे | 


oy ® 





E — | अध्याय ८ i 
' विद्यार्थियों का ग्राम तथा नगर .निवासियों के अति deu 
i विद्यार्थी-अवस्था मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है d यह अवस्था * 
` जीवन के निर्माण का समय Š । इस अवरथा के विचार और भावनाएं ARE E | 
_ पर अमिट छाप छोड्ती हैं इसलिए यह. नागरिकशिक्षा का उपयुक्त समय `, 
यदि इस समय विद्यार्थियों को सिद्धान्त के साथ साथ प्रयोगात्मक शिक्षा : ‘ 
| जाय तो 3 उसे अत्यन्त सरलता से अहण कर कार्य रूप में परिणत Ka . 
' आगे चळ कर. वे राष्ट्र के आदर्श नागरिक बनेंगे। वे अपना जीवन सुरूमय वना 
कर्‌ देशवासियों के सुख एवं cafe में सहायक होंगे । विद्यार्थियों के जहाँ अनेक 
KAT हूँ. वहाँ देश को सेवा करना परम पवित्र धर्म ë! S 
विद्यार्थियों का सरबन्ध मुख्यतः शिक्षा से gafa उन्हें चाहिये क्रि | 
Sat की निरक्षरता का निवारण करें । प्रत्येक छुट्टी सें वे दौरा करें और साप्ताहिक a 
` अथवा पाक्षिक शिविर: लगाकर निरक्षरों, को साक्षर करें | "EE 
` श्रम-दान कार्यक्रम में पूर्ण रूप से सहयोग दें । अथवा स्वयं aa 
wat को at जिससे समाज में श्रम के प्रति आदर का भाव saa हो. 
` ` ` जनता के स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए आरोग्यता के नियमों का अचार करें | 
3 3 स्थाना की सफाई करके नागरिकों के समक्ष Era उदाइरणू रखं। ` 
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aga प्रकार के कार्यों जनन्ग में स्वच्छता क अभिरुचि gege होगी । स्थान 


oza onc soc o 


स्थान पर व्यायाम लाओ का. रथाएना, कर. तभा.दंगळलादि का आयोजन का | 


` जनता की शारीरिक शक्ति Pp विकास की. आयोजना करें । रोगियों एवं अनाथ i 


की सेवा और रक्षा करके समाज-हितकारी कायो में अभिवृद्धि करें । 
विद्यार्थी अपना जीवन सादा तथा विचार उच्च रखें। आधुनिक 
जीवन से स्वयं WY. BCT जंनती को भी.उसके चक्कर में न फंसने दे d 
उन्हें चाहिये fh वे जनता š राष्ट्रीय भावना को उद्धत करके gies ay d 
जिससे देश का प्रत्येक नागरिक राष्ट्रहित के कार्यों से प्रम रखे तथा समय पड़ने / 
घर अपने प्राण की आहुति देकर भी राष्ट्र की रक्षा करे | ET 
उन्हे सरकार की देश-हित की -योजनाओं में पूर्ण सहयोग देना. चाहिये।|, 
केवळ स्वयं सहयोग देकर ही सन्तुष्ट न रहना चाहिये वरन्‌ नगर तथा ग्राम 









' ` क्षपना उत्तरदायित्व समझ तथा अंपने कतंच्य का पालन करें । 
`. अभी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो नागरिकता के अधिकार तथा क al 
को नहीं समझते 1. उन्हें मत-दान करना. भी अनावश्यक एवं व्यर्थ न 
साळूस पडता Eg विद्यार्थी ऐसे लोगो के विचारों को बदलें.” जिससे वे. 
राज्य के सञ्चालन में सक्रिय सहयोग दें A किसी के दबाव या वहावे मे 
पड़ कर अपने नागरिक अधिकारों का दुरुपयोग न करें । | 

` अन्तमं उन्हं अपने देश की सभ्यता एच सस्कृति की रक्षा करना चाहिये |}. ` 
बसे अक्षुण्ण वनाये रखने का कार्य विद्यार्थी ही भलीमाँ ति कर सकते हे क्योंकि ët 
वयस्कों एवं बालकों के वीच की कढी हैं। दोनों ही वर्ग उनके विचारों 
















प्रभावित हो सकता है । AE 

। सेक सेवा की. op | | 

de avi ne Page कक कस Sa भावना अपने हृद्य में उत्पन्न el 
CE See eg geen. SN सन्तु निरामयाः । सर्व mU ` 


n rere को साझात्‌ दशन देश में हो सके । r 
` S iaia si Ra ` | 
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S सामाजिकशल्ल की स्परेखा--प्रथम भाग ` 
®` भारतवर्षं का इतिहासळसचिः `: ` ` 
| छे०--भ्रीमन्नालाल अभिमन्यु, एम० qo 

इसमें .रवनेमेण्ट संस्कृत कालेज बनारस की. प्रथमा परीक्षा में 








mat है । पुस्तक अत्यन्त MAS भाषा और रोचक होली में: लिखी गयी 
_ इस पुस्तक के अध्ययन कर लेने के अनन्तर पराक्षा में उत्ताण हो जाना अत्यन्त 
सरळ हो गया हे । ५०० पृष्ठां की पुस्तक का मूल्य केवळ 3) रखा गया है, b 1 
SCH d 5 

८ सामाजिकशाल्न की रुपरेखा-द्वितीय माग | | | | 
LUN भारत का भूगोल | 
- ठे०-प्राध्यापकश्री मोहनराम यादेव, एम० ए०, “साहित्यरत्न. | 
इसमें गवनमेण्ट संस्कृत कालेज बनारस की प्रथमा परीक्षा में स्वीकृत विषयों. 
के अनुसार भारत का भूगोल लिखा गया है । यह पुस्तक विधार्थियों वे ' 


दृष्टिकोण से लिखी गयी हे अतः इसके पठन-पाठन से परीक्षार्थियो; mi 
निश्चित हे ।' इसमें सामाजिकशाख के aqa भी दे दिये गये हैं । a 


coe सामाजिकशाख्र की रूपरेखा--तृतीय भाग 
HO | | 
जू भारतीय नागरिकशास्र ` : 

` Bo--mrums भी stemma ea, एम० qo, “सादित 





iss | 


| Sag t अतः इसके सम्बन्ध में वर्णन करना प्रासङ्गिके | 
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